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जिसमें छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के छठे प्रपाठंक को व्याख्या : 
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निवेदन 
इंश्घर की अपार कृपा से आज दम इस योग्य हुए फि 
डदू' भाषा की पुस्तक मिय्यास्ल-मुकाशफह का हिन्दी भाषा- 
अनुवाद आपको सेवा में उपस्थित कर खझऊे। यद्द पुस्तक 
आहइससे पूर्च प्रकाशित पुस्तक 'वेदाज्ुपचन' के समान परम 
उपयोगी और लामदायक है । ब्रह्मलीन प्रमदंस स्थामी 
रमतीर्थली महाराज़ को उक्त वेदांडुथचन के समान यह 
थुस्तक भी अति प्यारी. थी और उनके आत्मसाक्षास्कार में 
सहायक हुई थी | इसके भी लेखक भ्रीयाबा नगीनासिंह बेदी 
आत्मदर्शी ही हैं । इस पुस्तक में छान्‍्द्रोग्योपनिषद्‌ के छटे प्रपाठक 
का अज्लधाद सहित सबिस्तर्‌ व्याख्या के है। इस प्रुपोठक के 
अध्ययन से जिस प्रकार बाया साहब को आत्मसाक्षात्कार हुआ, 
चंद उन्होंने अपनी जोवती में, जो इस पुस्तक की भूमिका में 
थी गई है, लिख डाला दे । 
,. यह परम उपयोगी अल्॒वाद, .अतिक्लिष्ट उद्‌ भाषा में होने 
से साधारण उद वेताओं के लिए समझने में कठिन ही. नहीं 
किंतु असम्भष खा है। ऐसी दशा में हिन्दी भाषा के पाठक 
सो समझ ही कया सकते थे । इसलिये कई वर्षों से विचार दो 
रहा था कि इस उद्‌ -अनुवाद को सरल हिन्दी भाषा प्ें करझे. 
अन्य को सर्वोपयोगी बनाया जाय जिससे प्राणिमातन्र, जो हिन्दी 
भाषा को लिख पढ़ सकता है, इस द्वारा ब्रह्मशान रूपी अस्त 
को खुगमता से पान कर सके, और अमर पद को: सहज्ञ दी 
आाप्त हो सके। 
दर्मे अवेशय शोक है कि परिश्रम करने पर भी दस इस कार्य 
की पूर्ति में बसे सफल नहीं धुण जेसा कि हम चादते थे ।. 
पर न होने से कुछ होना प्रायः उत्तम द्ोता है; अस्त का पर्क 
बुद्‌ भी प्रापणीय है, इसलिये आशा है कि हिन्दी के पाठक- 


(२) 
गण उन त्रुटियों को, कि जो उनकी दृष्टि में पड़ें, ध्यान में न 
खाय्ेंगे, बल्कि पुस्तक के सार को भरदण करके इससे भरसकः 
खाभ उठायनसे । 
हमको विश्वास है कि यदि हिन्दी के पाठकों ने पुस्तक 
को अपनाकर दमारा साहस बढ़ाया, तो शौीध्र दी दूसरी 
आवृत्ति में दम अचश्य इसको आपको सेवा में इससे भा 
अधिक उत्तम रूप से भेंट कर सकंगे। 
इस अति कठिन कार्य्य का भार भीमान्तनारायण स्वामी- 
जी मे दही उठाया है। उन्दोंने ही इस हिन्दी अनुवाद का 
संशोधन करके इसे यद्द रूप दिया दै। उनकी खाद्ाण्ता.के 
बिना हमें इन ग्रेंढ विषयों को ऐसी सरल और समझने योग्य 
भाषा में देखना अत्ति दुलेम था | यदि इसी प्रकार उनकी सहा- 
यतता बनी रही और पब्लिक के अन्य कार्यों से उनको अवकाश 
मिलता रहा; तो द॒र्में आशा है कि इसी लेखक ( बाबा नगीना- 
सिंद्द ) की तीसरी पुस्तक ( रसाला क्षज्ञायबुल-इब्म ) का 
हिन्दी अजुबाद भी शाघ्र दी हम जनता के द्ाथ पहुँचा सकगे। 
अस्त में परत्रह्म परमात्मा से प्रार्थना है कि जो भी कोई 
 श्रेम और श्रद्धा खे इस पुस्तक का पाठ वा अध्ययन करे, डरने 
-अह्या-साक्षात्कार का फल प्रदान हो। तथास्तु । 
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(१) ज्ञान को कि इस मियार-उल-झुका शफ़ा ( साक्षात्कार 
की कसौटी ) के प्रथम माग--में सामवैद के छांदोग्योपनिषद्‌ का - 
खुलासा ( संक्षेप ) किया जाता है। जिस प्रकार आँख से 
दिलाई देने बाले पदार्थों के देखने का उत्तम यंत्र आँख है, उसी 
-अकार वेद का उपनिषद्‌ भाग आत्म-साक्षात्कार का उत्तम साथन. 
है । जेसे दृश्य पदार्थ विना आँखों के दिखाई नहीं देता, उस्लोप्रंकार ... 
घिना उपनिषादू-भाग की सहायता के दर्शन या आत्मसाक्षात्कार 
भी नहीं होता। यही कारण है कि श्रति-सगवताी आत्मसाक्षा- 
त्यार के लिये उपनिषद्‌ को दी प्रामाण्य जिश्चित करती: है। 
“संत्वौपनिषद्‌ं पुरुष पूच्छामि” अर्थात्‌ “मैं उस ब्रह्म को पूछता 
हूँ जो केवल उपानषदों के द्वारा ही ज्ञात देता है। बना उप-. 
निषदों की सहायंता के वह किसी भी हेतु से क्ात नहीं दोता !” 
इससे शात दुआ कि उपनिषद्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार के लिये वास्तव 
में नेत्र के स्थान पर है। 

(१) यह मेयार-उल्‌-मुकाशक़ा ( साक्षात्कार की कसौटी) 
अ्रेथ डपनिषद्‌-भाग का शुद्ध अनुवाद है, इस/छूये भाषा जानने . 
बालों के लिये ब्रह्म-दर्शन का उत्तम साधन है । बह स्पष्ट है. कि 
यदि हमारे नेत्र ठीक हों, तो बह दृश्य पदाथों का स्वरूप 
यथावत्‌ दिखा सकते दे, और यदि नेत्र ठीक न हाँ, तो उल्लू 

. की भाँति खूर्य में भी अंधकार ही दिखाते हैं! इससे पहले 
कुछ छोगों ने जो उपनिषदों का अज्॒व्ाद्‌ किया है, वह शुद्ध 


रे शान की कसोंटी 


नहीं है, इसलिये वद अजुबाद उनके उल्दूक-नयनों के समान है, 
और यद्द अंजवाद बहुत शुद्धता से किया गया है, इसलिये 
यह ठीक नेत्रों. के समान है। जो पाठकगण इसका पारायण वा 
दत्त चित्त से अध्ययन करेंगे, एक वार अवध्य उन्हें आंत्म 
ज्योति दिखाई देगी। । 
हा (05 जी ह+>ू बा जजज#ीं हाा> ०३९ 2 #ह| (उन 
अर्थात्‌ किसी तत्त्व में पूर्ण लीनता तो श्रोता के निज प्रयत्न 
«: पर निमर है, वक्का से खुनने को शक्ति मत दूढ। , 
(३ ) यदि फिसी व्यक्ति को,इस अनुवाद के अध्ययन से भी 
: ऑत्म-साक्षात्कार न हो, तो इस अज्ञुवाद्‌ का दोष नहीं कितु श्रोता 
के अंतःकरण का दोष समझना चाहिए, क्योंकि बह्ुधा नेत्र अच्छे 
भले होते हैं, किंतु राजि के अंधकार के कारण रस्ली में साँप 
दिखाई देता दै; चेसे ही यदि भ्रोता के अंतःकरण पर पापों का 
अंधकारमये आधरण है, तो फिर शुद्ध अज्वाद भी. क्‍या कर 
सकता है, बरन्‌ उसके लिये तो वेद का वह भाग, जिसे कर्मकांड 
हैं, मोरचा छुड़ाने का अर्थात्‌ अनच्तःकरण रूपी दर्पण को 
शुद्ध करने का यंत्र है। । 
:. इस्र लिये ज्िज्लासु को चाहिए कि पहले बेद्‌ के कर्मकांड: 
भाग से जप तप आदि कर्म और उपासना द्वारा अंतःकरणं 
"को भली भाँति शुद्ध और एकाग्र कर छे। जब अंतःकरण शुद्ध 
और पएकाग्र हो जाय, तो वेद के शानकांड अर्थात्‌ उपनिषद्‌ू-भाग 
का अध्ययन करे जिसका कि यह शुद्ध अनुवाद किया गया 
है, और जो आत्म-साक्षात्कार कराने के यंत्र समान है । 
(४ ) जिस व्यक्ति को इस ग्रंथ के द्वारा आत्म-साक्षात्कार न 
हो, उकको साहस न त्यागना चाहिए, वरन्‌ उसको बेद और शास्त्र 
के अछुसार कर्म और उपासना करना चाहिएँ और इस प्रंथ को 


भ्रूमिका 


सदैव देखते रहना चाहिए । यदि इंश्वर की कृपा हुई, तो इससे 
आत्मसाक्षात्कार अधश्य होगा । क्योंकि साधक का प्रथम पग 
- तपश्चर्या और इन्द्रिय-दमन है, उसके बाद शान। इसोलिये 
: बेदांत शाह्य ने शान करा अधिकारी शम-दम आदि साधनों से 
« संपन्न व्यक्ति को लिखा है। .: >> 

(५) यह प्रम न करना चाहिए कि इस कलियुग में बेद्कि 
कर्मकांड का पूरा-पूरा पलेन नदीं हो सकता, इसलिये इस 


प्रंथ के अध्ययन का कोई अधिकारी नहीं । इस प्रम का कारण _ 


पुरुषार्थ-दीनता है । कर्मों से केवल अंतर की मलिनता दूर होठ 
है और बुद्धि निर्मल हो जाती है। जो व्यक्ति साधन न्‍संपन्न है 
अर्थात्‌ षिवेकी और खदाचारी है, और जिसकी बुद्धि निमेल तथा 


सौम्य है, वद वास्तव में जन्म-जन्मांतर में कर्म और उपासना को ... 


पूर्ण रूप से कर चुका है। यदि उसने ऐसा न किया होता, तो इस 
: ज्ञन्म में सौंऊय स्वभाव, करुणा और आत्म तत्त्व को प्रबल जिज्ञासा 
को किस प्रकार प्राप्त करता । इस युक्ति से खिद्ध होता है कि 
: अन्म जन्मांतर में वह कर्म-कांड और उपासना कांड की अबस्था 
को पार कर चुका है, जिसके फल में उसे सौम्यता, विवेक और 
जिज्ञासा आदि प्राप्त हुई हैं। उसको अब इस जन्म में केवल इस 
अंथ के अध्ययन मात्र की आवश्यकता है, उसका अज्ञान का 
आवरण इसी जम्म में उड़ जायेगा और बद मुक्त'होगा | 

(६) वेदशास्त्र का सिद्धांत यद हैं कि यद्यपि अंतर्मलछिनता 
और इंद्रियों की दुश्ता या प्रबकूता बल्लज्ञान में बाधक है, कितु 
जिस व्यक्ति को पूर्व जन्मकृत पुण्य के द्वारा विवेक, घेराग्य, 
बट सम्पक्ति और मुमुक्षत्व भ्राप्त है, ऐसा साधन-संपत्न पुरुष 
वेदांत-शाख्र के भ्रवण से आत्म-साक्षात्कार कर सकता है | और 
डसमें अनादि अज्ञानक्ृत आवरण उसी प्रकार से है जैसा कि 


शः 


ही 


छ ज्ञान की कसोंरी 


पानी में आग का जलना यद्यपि कठिन है, तो भी कर्पुर के द्वारा. 


पानी में आग जलतोीं है। अतः उत्कट जिज्ञासा आत्म-साक्षात्कार 
के लिये बिना तपछ्चर्या के भी कपूर के सद॒श है| इसी कारण 
कुछ तर्तवेताओं ने उत्कट जिज्ञासा के विषय में लिखा दै-- 
१%॥॥ ५५५ 9०० 5२ ॥७ ऊ्ब्श्री 
अर्थात्‌ इश्क़ ( उत्कट ज्ञिशासा ) एक ऐसी अग्नि है ज्ञो 
अनात्ममाव को जिज्ञास्‌ के अन्तःकरणं से जला देती 
है । इश्क़ को संस्कृत में वैराग्य बोला करते हैं । वैराग्य का तत्त्व 
, यही है कि शरीर, इन्द्रिय, और छोक-परलोक के भोगों से उपराम 
है| जाय, एक मात्र आत्म-साक्षात्कोर की अभिलाषा हो । देखो 
ईश्वर के स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के-पाप दूर हो जाते हैं, 
ऐसा पुराण और स्म्वतियाँ पुकारती हैं । जब उसके दर्शन की 
त्रीव लग्न उत्पन्न हो, और , उसके खाक्षाकार के आनंद को 
जिशासा फेड्क जावे, तो समस्त पाप-ताप और अन्‍्तर्मलिवता 
कारूद की तरह उड़ जाते हैं। इसलिये आत्मानुभव के अभिलाषी 
को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं ज्ञानका अधिकारी या 
. इस जैसी पुस्तक का अधिकारी नहीं, अपितु इसको अपना मुख्य 
कर्शव्य समझ कर सदैव इसका अध्ययन करते रहना चाहिए । 
(७ ) इस बात पर इस कलियुग में स्वयं अज्॒वाद्रक की 
“ही साक्षी पर्बाप्त है। क्योंकि अज्वादक ने इस जन्म में कुछ 
: सपद्र्च्या नहीं की, कितु जन्म के आरंभ दी से उस में आत्म- 
साक्षाकार की जिज्ञासा प्रबत्त थी । इसी कारण आयु के पूर्व 
भाग में प्रायः भिन्न-भिन्न धर्मों की छानबीन और खोज होती 
रही | कितु जब उनमें झगड़ा ही देखा, कुछ प्रत्यक्ष फल प्राप्त न 
इुआ, तो सूफी-सम्प्रदाय के अरबो-भाषा के अद्धंतमत के 
अ्ंथ देखने लगा । वहाँ भी प्रयोजन सिद्ध न हुआ । इस 


क्जिकरा भ्छ 


अवसर पर जो मुसलम्तानी-साधु फ़कीर मिलते, उनमें सिवाय संग 

और चरस के नशे के और कोई नशा न प्राया | फिर संस्कृत 

भाषा सीखी और स्वामी अमरदासजी महाराज परमहंस फरगवाड़ा 

. से वेदांत-शाखत्र के प्रकरण-प्रन्थ शासत्र-नियमानुसार अध्ययन 
किये | अल्वत्त इन महात्मा की कृपा से इतना विश्वास और 
निश्चय ज़रूर हुआ कि इस शास्त्र के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने 

- का और कोई साधन नहीं है। उन्होंने मुझमें उत्कर जिज्नासा 
देखकर घर भी दिया कि “यदि तुम इसी प्रकार से शास्त्र का 
विचार और अध्ययन करते रहे, तो आत्म-साक्षात्कार तुम्हें 
अवध्य लाभ होगा ।” कितु शोक है कि कुछ काल के पश्चाल्‌ 
उनका देहांत हो गया। 


(८) फिर तो युवावस्था में प्रायः ज्ञीचिका की चिता दो. 


-जाती है। इसलिये महाराज कपूर्थला के यहाँ मुलाज़िम दो 
गया, किंतु ईश्वर की कृपा से मुझे अ्रद्धास्पद पूज्यवर भ्रीमान 
दीवान रामजस' महोदय सितारेहिद की सेवा प्राप्त हुईं, कि जो 
स्वयं इसी अज्ञराग में अज्ञुरक्त थे। उनकी सेवा में जो प्रायः महात्मा 
. परमहंसों की भेंट होती थी, तो उनसे बहुधा इस विद्या के 
सुक्ष्म और गुप्त रहस्यों का ज्ञान हुआ, बढिक दीवान महोद्य के 
पुस्तकालय से जिस ग्रंथ को पढ़ने का मद्दात्मा लोग उपरे 
करते, वह मुफ़्त मिल जाया करता था, जिसे अवकाश के समय 
उन्हीं मद्दात्माओं से पढ़ता रद्दा। कितु इस विद्या के सिद्धांत 
उस्री तरह प्राप्त हुए जैसा कि तोता भी मनुष्य की बोलो खीख 
लेता है, परन्तु आत्म-साक्षात्कार न हुआ। 
(९) फिर सौभाग्य से भ्रीयुक्त दीवान मद्दोदय काशीजी 
और गयाज्ी तीथ्थों की ,यात्रा्थ गए और अलजुवादक को भी 
अपने साथ ले गए | इस तीर्थयात्रा में अंतःकरण सुकोमल हो 


द्‌ ज्ञान का कसारा 


गया और ईश्वर की कृपा से देवताओं के दर्शन के साथ-साथ 
डश्थकोरि के शानवान्न्‌ परमहंसों के दर्शन भी प्राप्त हुए । किंतु . 
जिस आत्मदर्शी से मिलता, वह आशरचय करता कि ऐसी 
उत्कट जिशासा, शुद्ध विचार, और ज्ञान पिपासा के होते हुए 
भी क्‍या कारण है कि अब तक आत्म-साक्षात्कार नहीं हुआ। 
अंत में यही तय पाता कि “कोई कठिन भाजी प्रतिबंधक है 
जो हृटता नहीं, इसी तरह इस शास्त्र और ज्ञानियाँ के सत्संग 
में छूगे रहना चाहिए | महात्माओं के सत्संग के प्रसाद से जब 
भावी प्रतिबंधक हट जायगा, तत्काल साक्षात्कार ही जञायगा।?” 
: ध्ाथः ऐसे महद्दात्माओं से -बरदान भी माँगता और वह मेरे 
लिये दत्त चित्त से आशीर्वाद भी देते थे। कितु श्री काशीजी 
में पूज्यचर दीवान साहिब प्रहणी रोग में श्रस्त हो गण, इसलिये 
कुछ समय तक क्षी काशीजी थे दी निवास रहा | अनुवादक 
सो जब अवसर पाता, निकल जाता और. परमदंसों का सत्संग 
करता | अंत में एक परमहंस ज्योतिजी से भेट हुई, जो 
आत्मद््शी थे। उन्होंने कद्दा कि जब तुम उपनिषद्भाग का 
 भेछी भाँति अध्ययन और मनन करोगे, तभी प्रतिबंधक दूर दोगा 
और आत्म-साक्षात्कार होगा, क्योंकि हमको भी प्रकरण-प्रंथों 
से साक्षात्कार नहीं हुआ था, उपनिषद्‌ भाग के बार-बार विचार 
करने से ही साक्षात्कार हुआ है | इसी समय पंड़ित कृष्णचद्ध 
-पंजाबी से कुछ-कुछ प्रकरण ग्रंथ भी अध्ययन किए । 
, ». (१०) एक बार अमीर काबुल के शुभागमन पर अंबाला 
: नगर में ज्ञो जल्‍्सा हुआ, उसमें सरकारी लश्कर के साथ 
श्री गंगाजी जाना हुआ, क्योंकि द्रबार के पथचात्‌ भ्रीमान्‌ 
गवनर जनरल बहादुर शेर का शिकार करने के लिये गए थे 
और हमारी सरकार को शेर के शिकार से प्रेम था, इसलिये 


बपय कि 
बहाँ जाना हुआ। मैं प्रायः महात्माओं के दर्शन से शअतःकरण 
को निर्मेह करता था, संयोग चश महामान्य दीवान सांदिब 
श्रीस्वामी चेतनरेव जी महाराज की सेवा में, कि जो उच्चकोटि 
के ज्ञानी और आत्पद शो थे, पधारे | महामान्य' दोवानजी इस 
विषय में मेरे सहयोगी थे, इस कारण ऐसे विषयों में सुझे 
अपने खाथ ले ज्ञाया करते थे। संथोग से में उस समय 
- उपस्थित नदीं था, इसलियें आपने एक खेबक को आजा दी 
कि जहाँ हो ढंढकर ले आओ, हृम्र उसको प्रतीक्षा मार्ग में 
श्रोगंगाजी के किनारे करेंगे, और प्रशंसा यह कि जब तक 
अजुवादक नहीं गया, श्रीमान्‌ बराबर प्रतीक्षा करते रहे। जब में 
पहुँचा तो आप जहाँ स्वामीजी महाराज की कुरिया थी; पंघारे।.... 
अभिवादन और पूजन एवं प्रसाद-वितरण के फ्श्च्लत्‌ स्वामीजी 
महाराज ने आत्म-साक्षात्कार के संबंध में कुछ उपरेश दिया।.. . 
महामान्य दोवानजी मद्दोदय ने मेरी ओर संकेत करके निवेदल - 
किया कि यह लड़का हम से अधिक. वेदांतशाल् पढ़ा हुआ है, 
मुश्नको संस्कृत-शब्दों का विशेष परिचय नहीं है।इस पर 
-स्वामीजी मदाराज़ ने मेरी और पुत्र करके इस विद्या से संबंध 
रखने वाले कई सूक्ष्म विष्यों को परीक्षार्थ घुझ से पूछा। मैंने 
इस शाह्र को तोते को भाँति पढ़ा था, उन्र प्रश्तों का ठीऋ 
उत्तर दिया। स्वामीजी महाराज ने कद्ा--यह युवक अच्छा 
है और बढुत अच्छी समझ रखता है, क्योंकि इस प्रकार के- 
खुश्मतत्त्व प्रायः ब्राह्मगों को सी; जो तपस्या भी करते हैं, नहीं 
आते, यह काम तो शुद्ध बुद्धि का दै * 
( ११ ) मैंत्रे उस समय सांजलि निवेदन क्रिया कि यद्यपि 
मैंने इस बि्या को सीखा है और इस विद्या को प्रक्रिया भली 
भाँति ज्ञात की है; कितु मुझको आत्मा का साक्षात्कार नहीं 
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हुआ । इस पर स्वामीज्ञी ने बहुत आश्चर्य किया और मुझको 
कुछ मिनटों तक भली भाँति देखा । थोड़ी देर बाद सोच कर 
कहा कि तुमको वास्तव में आत्म-साक्षात्कार की उत्कट लग्न वा 
जिज्ञासा है । मेंने सिवेदन किया--“इसी रग्न के कारण इस शान 
तक पहुँचा हैँ कित॒ ऐसा अभागा हूँ कि अब तक आत्म-साक्षा 
र्कार से चंचित हूँ ।? स्वामीजी ने कहा-तुमको शास्त्री पक्रिया 
भलीभाँति आती है, तुम्हारे जैसे व्यक्ति, को हमारे सत्संग से 
अल्प काल में आत्म-साक्षात्कार हो सकता है, कितु दीवान 
महोदय जो इस शास्त्र की भक्रिया से परिचित नहीं है दीर्घ 


. काल के सत्संग से प्राप्त कर सकते हैँ। यदि एक सप्ताह तक 


तुम हमारे पांस रहो, तो कदाचिद्‌ तुम सफ़र मंनोरथ 
हो जञाओं, और दीवान साहिब के लिये कहा कि तुम भी 
भाँति भक्ति और भजन पाठ करते रहो और बेदांत शाख्र 
आत्मदशी पुंछषों से सुना करो, समय पर आत्मदर्शन का 
सौभाग्य हो जायगा।” 

( १३) महामान्य दिवान साहिब ने कहा--“कि इस लड़के 


'कौ आपकी सेथा में छोड़ता हैँ, और में आपकी आज्ञा का 


पालन करता रहूँगा | स्वामीजी महाराज ने कहा” “आप निराद्य 


' न हों, यह लड़का दमको तत्पर प्रतीत्त होता है। दोपक और 


बत्ती इसमें विधमान है, और अग्नि भी इसके भीतर हो है, 
हमें केवल उस बत्ती को प्रज्वयलित कर देना है। जिस सम्तय 
इस्रकी बत्ती जल उठी, यह आपके खाथ रहता हों है, यह स्वयं 
आपमें दीपक और बत्ती उत्पन्न करके भ्रज्वलित कर देगा। 
भ्रीमान्‌ दीवानजी मद्दोदय ने अत्यंत नम्नता पूर्वक प्रणाम किया 
और धन्यवाद अर्पण करके स्वामीजी महाराज से बिदा हुए। - 
(१३ ) उघर उसी दिन सरकार ने शोर का शिकार कर 


भमिका ९ 


लिया और सार्यकाछल को छौट चलने की आज्ञा हुईं । लश्कर 
और श्रीमान्‌ दीवानजी महोदय तो सरकार के साथ अगले दिन 
कपूर्थडा की ओर प्रस्थानित हुए, कितु श्रीमान्‌ दीवानजी 
महोद्य ने अपनी प्तिज्षाुसार मुझे आज्ञा भ्दान की कि जब 
: तक स्वामीजी महाराज जाने कौ आज्ञा न दें, तुम यहाँ रहो ! 
खसबारी, आदमी तथा मेरे खर्च का अबंध अपने पास से कर 
दिया, घरन्‌ एक घोड़ी :खिदमतगार के साथ गंगाजी पर 
चाथु सेचन के लिये छोड़ दी | यह उस समय की बाते हैं. जब 
कि भ्रीमार्न्‌ दियान मथुरादास महोद्य विलायत से रियासत 


के हिस्ले-बॉट की अपीक को जीतकर आए थे। और यहीं 


गंगाजी पर रूश्कर में सम्मिलित हुए थे। मार्ग में अंबाला से 
भ्रीमान दिवानजी मंदहोय ने मुझको पत्र लिखा कि प्रियघर, 
जैसा मेरा पुत्र दीवान मथुरादास है, ल्लेसे ही तुम भी पुत्र हो 


और यह शुभ वर्ष आरंभ हुआ है कि दीवान मधुरादास बिकां- 
यत्त से रियासत का भारी मामला जीतकर आया है, छेकिन 


जिस काम के लिये तुमको गंगाजी परं छोड़ा है, वह उससे 
बढ़कर भारी माग्रला है, क्योंकि यह काम नाशमान संसार 
के संबंध का है और यह काम परलोक के संबंध का है जो 
आबिनाशी है, और में इस साल छुम शकुन निकालता हूँ कि 
शीघ्र तुमको कपूर्थला में विजयी देखे, जैला कि मथुरादास को 
श्रीगंगाजी पर देखा था। 

(१४ ) अजुवादक दो दिन तक :भ्रीस्वामीजी महाराज कौ 
सेवा में उपस्थित रहा, परन्तु रात के समय सरकार को हबेली 
में आ जता, था। स्वामीजी महाराज्ञ ने शास्त्रीय अक्रिया के 

- अज्ञुसार मेरे अंतःकरण का सब हार मालूम कर लिया 
जिसका परिणाम धिवैचना करके ठीक यह तथ पात्रा कि ज्धमने 


० ज्ञान का कसोटा 


इस विद्या को सौखा तो है कितु प्रक्रिया के अनुसार लकड़ियाँ 
हाथ में लेकर आत्मदर्शी से महावाक्य कर श्रवण नहीं किया !: 
हाथ में लकड़ियाँ लेने को “समित्याणि'' बोलते हैं। यह बह गुरु- 
सनन्‍्मान वा अभिवादन है'कि जो जिशाखुजन महावाक्य खुनते 
समय श्रति भगवती की आकज्षाउुखार करते हैं 
( १५ ) श्रति भगवती ने जो यह आवश्यक नियम बतराया 
है, इसलिये तुमको कल ऐसा करना वाहिंए | अतः अज्वादक 
आशानुखार प्रातः-कार वेद के नियमाछंसार लकड़ियाँ लेकर 
डपस्थित हुआ और ब्रह्म साक्षात्कार के लिये प्रार्थना की । स्वामी 
जी मुझको एक स्वच्छ और शांत कुटिया में ले गए, जहाँ केवल 
गंगाजी की शीतल रेणु का ही फर्श था। अलुबादक उसी शीतल 
बालहुका-भूमि पर श्रीस्थामीजी मद्दाराज. के सन्मुख बैठ गया । 
, भीस्वामी महाराज ने मुद्दावाक्य का उसी प्रकार विधान के 
अलुसार उपदेश करना आरंभ किया, जाग्रत्‌, स्थप्त तथा 
सुषुप्ति अचस्थाओं को पृथक ९ करके दिखलाया, कितु 
सुषुप्ति अवस्था में जब अज्ञान और- शुद्ध चेतन के भेद की 
पहचात्त तथा विवेक की नोबत पहुँची, और स्वामीजी ने 
शास्प्रीय नियम के अनुसार अज्ञान पर संकेत किया, तो अज्ञान 
का आवरण मुझको अवश्य दिखलाई दिया, और मैंने 
निषेदन किया कि अज्ञान का आवरण मुझे प्रत्यक्ष द्खिई 
दे रहा है । जब अपनी दृष्टि को मेंने यहाँ तक चर्णन 
किया, तो स्वामीजी ने कहा-- ' इस आवरण के बाद देखो, क्या 
है ।/” उस समय मुझको कुछ न द्गाई दिया । निवेदन किया कि 
इसके बाद मुझको कुछ दिखाई नहीं देता | त्तव स्वामीजी ने सल्ली 
_ भाँति जान लिया फि मेरी घारणा उस अश्वानावस्था से, जिसे « 
संस्कृत भाषा में आनंदमय कोष कद्दते हैं और सूफ़ी मदाज्ञु- 


भूमिका श्१ 


भाषों ने “लतीफ़ा सिर्रो” लिखा है, कठोर है, उठती नहीं | कई 
बार शास्त्र-बिधान से श्रुतियोँ" और युक्तियाँ का उपदेश किया 
ज्ञो अशान की धारण को दूर करती है, किंतु यह धारण ऐसी 
कठोर थी कि दुर नहीं हुई, अंततः सैंध्या हो गई और स्वामीजी 
भी जो इस समय तक सूक्ष्म युक्तियों को प्राय: वेग से वर्णन 
करते रहे, और लेखक भो उन सूक्ष्म युक्तियों का अपनी शानशक्ति 
से खंडन करता था, उस समय तक उनका उपदेश -खकफरू नहीं 
छुआ, किंतु इतना अवश्य हुआ कि मैं मनोमय कोष से निकल - 
कर आनंदमय कोष में विचरने लग पढ़ा । 2 

( १६) अंत में स्वामीजी ने युक्तियों को त्याग कर यह कद्दा 
कि तुम श्रति भगवति और दमारे घचनों पर भरोसा कहो कि 
तेरा इस अंधकार यथा अज्ञान में अहंभाव है, और आत्मा का 
यह विचित्र रहस्य है कि जिसका भाव उसके स्वरुप में होता है 
डसी का रंग वह भ्रहण करता है। देखो जाप्मत्‌ में जब पदार्थों का 


तुम अमुभष करते हो, वद्दी आकृति दिश्वाई देती है, अतः आत्मा... 


उसी के रुप में रंग जाता है| चेसा दी सुषुस्ति में यही अशान 
होता है, जिसकी प्रहचान और अनुभव अब तुग्रको हुआ है 
और उस समय आत्मा भी अज्ञान का रंग भ्रहण करता है और 
अशानमय वा अछ्लानसा हो ज्ञाता है, इसी कारण मनुष्य घन- 
सुषुप्ति में बेखबर हो जाता है। और अंधकार वा अशान भी तुमे 
डसो अकार आरोपित और छाचार है, जिस प्रकार पदार्थों के 
देखते समय जाग्रतिमें नाना प्रकार के रुप और दृश्य पदार्थ आरो- 
पित और छाचार हैं.! और यद्द उसी कारण से आरोति है, जिस - 
कारण से दृश्य पदार्थों की आकृति जाग्रति में आरोपति और 

. प्रतिबिबित होती है, और उनका कारण तेरी ही भावना या . 
कर्पना होता है, और यहाँ भी तेरी ही भावना वा कल्पना खे 


सर ज्ञात का केसाटा 


अजान-अंधकार तुममें प्रतिबिबत है। तुम अश्ञान को कल्पना त्याग 

दो, उसी समय अपना आप ज्योतियों की ज्योति दिखाई देगा । 

( १७ ) अनुवादक ने स्वामीजी कऔ इस उपदेश को भी 

भाँति समझ न्‍तो लिया, कितु भावना का त्याग उस समय मेरी 
खसम्रश्न में नहीं आता था । निवेदन किया कि इतना तो अवश्य 
मुझको निश्चय पूर्वक सिद्ध हुआ कि “आत्मरेव की यद अद्भुत 
विभूति है कि जो वस्तु उसमें प्रतिथ्िबित या आरोपित द्वोती 

'है, उसी का रंग बह ग्रहण करता है, और वास्तव में आनंदमय 
कोष में अशान प्रतिदिबित या आरोपित है, और उसी अशान 

के अंधकार से मैं अंघकारमय हूँ और निश्चय होता है कि मैं 
दर्पण की भाँति हैँ और अशानांधकार में रंगा गया हूँ, कितु अज्ञान 
रहित शुद्ध या पविन्न - आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ ।”” 
कहा--“यह तभी होगा जब आत्मा का अज्ञान दूर होगा | ।” 
प्रार्थना की--(चह किस प्रकार दुर होगा!” कहा--जब पथि- 

. : आत्मा अथवा ज्योतियों की ज्योति स्वरूप आंत्मा का साक्षात्कार 
दोगा। क्योंकि जिसका अश्नान होता है, उसोके साक्षात्कार ले 
चलो जाता है | यही शास्त्र का पूर्ण विधान है।” चिनय' कौ-- 
“आपका यह कथन घूम फिरकर वही है। क्योंकि आत्मा का 
साक्षात्कार आप अज्ञान-निच्तुत्ति पर निर्मर बतलाते हैं, ओर 
अज्ञावनिवृत्ति का निर्मर आत्म-साक्षाकार पर आप बताते हैं ।” 
कहा-- तेरा यह उत्तर सत्य है और गाननीय है कितु मद्दा- 

५ चाक्य जो शाखस््र-घिधान से तुमको हम खुना रहे हैं, यह एक 
“7: अभाव रखता है, जिससे अन्तःकरण की वृत्ति अबंत्रह्मासि के 
निश्चय के साथ उठती है, और यह निश्चय वास्तव में 
चित्त या ऋअंतःकरण की एक ऐसी बृत्ति है जिसमें आत्मा 
का प्रतिबिब पड़ता है । अतः यह चृत्ति चित्तारुढ़ दोकर 
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आत्मज्योति से अ्रज्वलित हुई इस अंधकार की विरोधी 
है, जिससे वह उसी तरह उड़ जाता है जिश्न तरह कि 
दीपक की ज्योति से अंधकार।” निवेदन क्रिया-- “फिर 
मेरा अश्ञान क्‍यों नहीं..उड़ता ?” कहा--“डसका कारण 
यह है कि तुम्हारे में उल्टेपन की मावनाएँ स्काभाविक भावनाओं 
की अपेक्षा . बहुत अधिक और दृढ़ हैं. । यह भहावाक्‍य 
स्वाभाधिक उल्टेपन को तो ऐसे अवसर पर-तत्काल उड़ा,देता 
है, कितु जिसमें विरुद्ध पक्ष के छोगों की शिक्षा से उल्टेपन की _ _ 
अधिक दृढ़ता दोती है, बह महावाक्‍य हे प्रभाव में उस्री तरह 
बाधक द्वोती है जैसा कि भीगे हुए रुई के पदल (फंबरे) मैपानी की .' 
तरी अग्नि के प्रभाव की बाधक द्ोतोी है” । निवेदन किया-- 
“फिर मेरे जैसे दुर्भाग्य की चिकित्सा शास्त्र में या आपके . - 
निकट क्‍या है ?” कहा-यह स्पष्ठ है कि भोगी हुई रुई के फंबे को 
पहले धूप में सुखा लिया जाय, जब मली भाँ।ते सूख ज्ञाय, तब 
अग्नि में दिया जाय, उस समय वद तत्काल उड़ जायगा | श्सी 
तरह यह जो उल्टापन अर्थात्‌ विरोधो, मूढ़ और विदेशी लोगों 
की शिक्षा और सिद्धांत हैं, वदी इस ज़गद्द मद्याबाक्‍्य के प्रभाव 

में बाधक हैं । पहले उसकी उखाड़ दो और फिर जिस विधान से 
हमने महावाक्य सुनाया है, उस पर विचार या मनन करो । उस , 
' समय अज्ञान जो स्वरुप का आवरण हे स्वतः उड़ जायगा । उसके 
बाद आत्मा ज्योतियों की ज्योति स्वरूप अनुभव होगा, और 

. यही आत्म-साक्षास्कार है।” निवेदन किया--“आपही कृपा करके 
बताये कि उन झूठे निश्चयों की जड़ को में कैसे काट १” 
कहा--“ये समस्त झूठे निश्चय तुम्हारी ही पक्की भावनाएँ: 
या कस्पनाएँ है, तुम स्वयं दो उनको बदल सकते हो, इसमें हम 
क्या कर सकते हैं।” निवेदन किया गया - "आप जैसे गुरु 


१४ ज्ञान की कसौरी 


. मुझपर दयालछु हों और मैं अपने झूठे निशचयों के सूलोछेदन में 


समर्थ न हों, और आप कुछ यत्न न बतलाएँ, तो मेरा अत्यंत 
दुर्भाग्य है ।” तब मुस्कराकर बीडे- “तुम यदि हमसे यल्ल 
पूछते हो, तो शात्र-बिधान के अनुसार उसका यत्र “अहदंग्रह- 
डपाखसना' है ॥? ३७ 

( १८») लेखक को अरबी प्रंथों का अध्ययंन करने के कारण 


. बिपरात भावना अरथोत्‌ उल्टापन अधिक कठोर था, फ्योंकि 


डनकी पुस्तकों में “अनलद्दक़" अर्थात्‌ अं ब्रह्मास्मि के अर्थ को 
खुदाई दावा और कुफ़ के शब्द से घूणा उत्पादक कर दिया हुआ 
था, और अहँग्रह-उपासकछा में अनजाने इसी पर विश्वास करना 
है.। इसलिये श्रीस्थामीजी की सेवा में निवेदन किया कि इसमें 
मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, बरन्‌ घृणा होती है। और थह स्पष्ट है कि 
मलुष्य रचा उसी की करता है जिसमें उसको प्रत्ृत्ति होती हो 
और आनेद मिलता हो। इस हेतु कि इस उपासना में मेरी पृत्ति 
नहीं और न कुछ आनंद मिलता है, अतः में इस उपाखना 


,की. अतिज्षा नहीं कर खकता यद्यपि इस घचूणा की निश्चत्ति 


के लिये स्वामीजी मद्ाराज शाह्योय नियम के अनुसार युक्कियां 
देते रहे और ,लेखक उनका खंडन करता रहा, कितु इस जरा 


खना में उन्नकी आशाहुसार प्रवृत्ति भी न हुईं और उसका ५: 


( १९) स्वासीजी ने कदा-“देखो, विरोधी देश की 
थिंय्या और भाषा ने ऐसी स्वाभाधिक या अज्ञान-जन्य भावना - 
छुम में दृढ़ कर दी है कि उसके विरुद्ध चलने का संकल्प तो 
कया वरन्‌ चलने में घृणा करते हो, फिर मदावाक्य तुममें किस 
अकार प्रभाव डाल सके | और साक्षात्कार बिना मद्दावाक्‍्य के 
होता नहीं, यही वेद शाख का सिद्धांत है, जेसा कि सबविस्तर 


चूलनिका बी 


विवरण इसका उपनिषदों के अध्ययन से प्रतीत होगा । किंतु 


, मैं डचित समझता हैं कि आप चेंद पर विश्वास करके 
£ हम पर भरोला करके इस उपासना को करो। यद्यपि तुम 


। उसमें प्रवृत्ति नहीं रखते, बरन, घृणा रखते हो, और यह स्पष्ट 
| है कि रोगी के लिये कठु औषधियाँ का प्रयोग याव से नहीं 


 धरन्‌ घृणा और कड़वेपन के साथ ही होता है, किंतु इस द्वेतु कि 
' उसका फल मधुर होता है, इसलिये बुद्धिमान पुरुष चिकिः 


3 अल मु 


त्खक पर भरोसा करके उसका सेंचन करते हैं, और जो बस्तुएँ 
स्वादिष्ट और चित्ताकर्षक हैं, वेद्य उन्हें रोगी के लिये हानि 
कारक बतलाते हैं। इसी प्रकार आत्मा ने अहँभावना वा 


: अहंता को शारीश्कि अंधकारमय अंश में अनादि स्थिर कर, 


* शक्‍खा है, यही हानि है । और वैदिक चिकित्सा इस अहंता का 
. स्पथाग कराती है, क्योंकि वेद का वास्तविक तात्पर्य यह है कि 
: आत्मा में ही जो भौतिक पदार्थों की भावना हो रही है, यह संसार 


के जश्म-मरण का कांरण है, और जब यद्द भावना पलट कर 
आत्मा की आत्मा में ही (जो देश काल वस्तु परिण्छेद्‌ से 
रहित है) । लय दो जातो है, तो संसार का जन्म-मरण 


_ नहीं होता । और यह स्पष्ट है कि जो ग्रंथ था शिक्षाएं 


दारीश्कि या सावसिक अथवा अज्ञान-जन्य झूठी भावनाएँ 
हढ़ कराती हैं, और आत्म-भावना में घृणा जतलाती हैं, 
वास्तव में चिकित्सक नहीं, चिकित्सक बने हुए है.। आप 
निस्संरेह इस उपासना को ऊ#४रो। 

(२० ) फलछतः स्वामीजी ने इस विषय में और बहुत से 
उपदेश दिए नो लिखे नहीं, कितु अज्ुवादक ने इस उपासना को 
अस्वीकार द्वी किया । अंत में उन्होंने कहा - “तुम सग॒ुण 
डपासना करो, और जिसमें तुम्हारी प्रधृत्ति है उसको न करो, 


ह २५ 


जो शात्य उपाय बतछाता है उसके अज्जुसार करो | जेसे शिवो- 
पासना, शालग्नामशिलाचेन इत्यादि | इस हेतु कि इस प्रकार 
को उपासना में भी इन्हों श्रंथों के कारण सूर्तिपूजा में छुणा की 
धारणा और निश्चय हो रहा था, उसे भी अस्वीकार किया । 
तब स्वामीजी मुझसे अभध्रसन्न हो गए और मुझको “दुष्ट” की 
डपाधि दी और ऐसे ऐसे शब्द कहे जैसा. कि महात्मा लोग 
रूप्टता के समय कहा करते है। 

(“२१ ) उस दिन संध्या हो गई थी, लेखक भित्य की तरह 
घर पर आ गया । प्रातःकारू ही फिर उपस्थित हुआ, 
और निवेदन किया कि अब मेरे लिये क्‍या आज्ञा है, यहाँ रहेूँ 
या क॒पूर्थला चला जाऊँ। कटद्दा--तेरे यहाँ रहने की आव- 
इयकता नहीं, कपूर्थछा चले जाओ ।' जब में दंडवर्तू-प्रमाण 
करके विदा होने लगा, तो फिर कृपापूर्वक कद्दा--“अच्छा, यह 
तो जात हो. गया कि तुम हमारे ऊपर और बेद-शाखतर के ऊपर 
विश्वास नहीं रखते, किंतु तुम हमारे शाल्वोीय-विधि' के" अनु 
सार छिष्प हो चु के हो, इसलिये तुमले आत्सिक संबंध हो चुका 

, है, उचित है कि तुम कछ के दिन ठहर ज्ञाओ। दूसरे दिन 
चले ज्ञाना ।” निवेदन किया--“बहुत अच्छा ।/ कहठा-“मगर 
अब हमारे पास न रोह. डेरे में रहो। कक ८ बने सबेरे आ 
जाना ४?/लेखक आशानुसार मकान पर चला आया। 
_. (२३२ )>लेब्क तो मकान पर चढा आया ! उधर स्व्रामीजी 
ने मालूम होता है चिड्ेयां लिखकर जितने आत्मदर्शी मद्गात्मा 
. 'गंगावी पर थे, सब को निमंत्रित कियो। प्रतिशाचुखार अजु- 
वादक आठ बजे सबेरे स्वामीजी को शाति-कुटीर में गया, तो 
क्या देखा कि कुछ महात्मा शाँति-स्ववाव और पूर्ण बिद्वान्‌ 
विराजमान हो रहे हैं । जब में गया, दूर से देखकर स्वामीजो 


भपिका श्ज 


ने मेरी ओर संकेत करके कहा--“यह वह दुष्ट आता है जिसके 
लिये आपको कष्ट दिया है” । तब लेखक ने जान छिया कि 
स्वामीजी ने मेरे ही लिये सब महात्माओं को कष्ट दिया है। 
निदान दंडवत्‌ करके छेंखक भी बेठ गया और इसी प्रकार तर्क 
- और वितर्क जो ऊपर लिख चुका हूँ होता रहा, और सब 
महात्माओं ने अंत में एक स्वर से धुझ से आदेश किया--“है 
प्रिय ! हम सब ज्ञानीजन जो इस समय तेरे रोग के निदान के 
लिये एकत्रित हुए हैं, आत्मदर्शों हैं। हमको आत्मा इस प्रकार 
दिखाई देता है जिस प्रकार कि हाथ पर रकसा हुआ आमलक 
( आँवला ) दिखाई देता है; नहीं-नहीं, वरन्‌ इस प्ंकार दिखाई 


देता है ज्ञिस तरह तुम को तुम्हारा यह मौतिक शर्सर दिखाई 


देता है । और जिस प्रकार चतुर घिकित्सकगण चिकित्ला- 
विज्ञान के नियमों के द्वारा शारीरिक रोगों की जाँच वा परीक्षा. 
कर सकते हैं, इसी-सरद हम आत्म-चिकित्सकगण द्िष्य के 
आत्तमिर्क अर्थात्‌ मानसिक रोगों की परीक्ष: और चिकित्सा 
कर सकते हैं। आपका मानसिक रोग हम.सब पर सिद्ध हुआ 
है कि उल्टेपन का रोग और मिथ्या भावना आप में अज्ञान 
के अंधकार से भी बढ़ कर पक्की और दढढ़ हो रही हैं, और 
अहंग्रहद-उपासना के अयोग के सिब्रा तेरी इस रोग से मुक्ति 
दुर्लभ है । इस हेतु कि तुम समित्पाणि होकर स्वामीजी से 
महावाक्य श्रवण कर चुके हो, तुम्दारे लिये उचित हैकि 
स्वामीज्ञी के आदेशानुसार और दम सब के निश्चयान्ुसार तुम 
कुछ काछ तक अहंग्रह उपासना करो और हंखस-मंत्र का जप 
करो, और वेद का उपनिषद्-भाग विचारते रहो और मदहावाक्य 
. के अर्थ विशेष रूप से मनन करते रद्दो । जब अहंग्रह-उपासना से 
उल्टापन टूट ज्ञायगा, तब महावाक्य के विचार से अशाना- 


हट ज्ञान की कैंसोदी 


चरण उड़ ज़ायगा | इस चिकित्सा के अतिरिक्त आपका दुसरा 
उपचार ( इलाज ) नहीं | आपको अधिकार है कि युक्तियाँ 
स्थागकर आप ऐसा करो चाहे न करो, जब आपकी इच्छा हो 
करो । उस समय ही इस सत्संग का फल जानना जब तत्त्व 
साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार हा | अब तुम्हें बिदा है।?”” 

( २३ ) अलुवादक फिर विदा होकर, चूका आया और 
कपूर्थला में उपस्थित हो गया, और शभ्रीमान्‌ दीवान साहिदब्र 
से वृत्तांत निवेदन किया । दीवास साहिब ने जब निराशा पाई, 
कहा---“खैर, भाग्य की बात है ।'” अब में अपना हाल, जो 
इसके पश्चात हुआ, लिखता हूँ। 

२४ ) मुझको स्वामीजी के आदेश और उन महांत्माओं 
के निश्चय दिलाने पर पूरा भरोसा न हुआ, इसलिए अहंग्रह- 
_.अपाखना या सग्रुण-उपासना से तो उपरामता और घृणा ही 
रही; पर स्वार्मीजीके उपदेश से यहं फल-अवश्य हुआ कि में 
भेनोमयकोष से निकलकर आनंदमयकोष में प्रविष्ट ही गया । 
अब इस स्थान पर अज्ञान के आरोपित अंध्रकार के कारण 
अपने आपको मैं शुल्य देखता हुआ अविशिष्ठ तत्त्व को सबका 
अधिष्ठान समझता रहा, जिसको सूफ़ी महालुभावों ने फ़नह 
फ़िल्ला कहा है और संस्कृत में इसोको बाध-समान-अधिकरण 
कहेते हैं, और “स अवस्था में जो महावाकक्‍्य के अर्थ में 
. करता-था, अपने अनुभवाजुसार और पंचदशी के कर्त्ता भ्री 
स्वामी विद्यारण्य. के नियत नियमों के अनुकूल करता था, 
जिससे अनलहक़ के अर्थ भी निऋलते हैं कि में नहों, बरन्‌ शोष 
. खब सत्य है, और इस अवस्था में मुझको यह अध्यास हो गया 
कि मैं शुल्य मात्र हैं, केवल शेष तत्त्व ख्त्यमात्र है, और मुझ में. 
अस्तित्व, शक्ति वा प्रकति, विद्या और बुद्धि जो कुछ है, सब 


मू।मका ] 


इसी सत्य से ही आरोपित है। और इस हेतु कि आरोपण या 
माँग में आरोपित चस्तु वास्तव में तुछ्छ था मिथ्यामात्र होती 
है, इसलिये वास्तव में में अस्तित्ववान नहीं हूँ और अंधकार 
वा शुतन्‍्यमात्र हूँ । और यह धारणा इसलिये मुझकों हो गई कि 
आनंदमय कोष में जो स्थामीजी के उपदेश से प्रवेश हो चुका 
था अज्ञान जन्य कल्पना से अपने आपकी केघल अंधकार और 
केबल मिथ्यारूप देखता सा हो गया, जो अवस्था वास्तव में 
ज्ञान की है। ह है 

( १५ ) इस अघस्था में मुझको एक विचित्र अद्देतवाद 
का तत्त्व अन्ञुभव हुआ; अर्थात्‌ सत्यस्वरुप कर्ता अज्ञुभव द्वोंता, 
और आत्मा यंत्र मात्र मालूम होता था, वरन्‌ प्रत्येक बस्तु में 
जो क्रियामाणता देखता था, उसे सत््‌ से प्रेरित देखता, और 
प्रत्येक वस्तु को कुछ में से कुछ को करण और कुछ को कर्म - 
वा कर्मफल देखता, और इसीपर सूफ़ी महालुभावों ने कर्मों की 
एकता का संक्रेत किया है। और इससे विचित्र-घिचिन्न अब- 
स्थाएँ दिखाई दीं जिसका विस्तृत विवरण बहुत है। अंतिम 
परिणाम यह हुआ कि मैं अपने आपको जीथित ही मस्तक 
( ज्षिदृह ही मुर्दा ) समझता था । 

(२५६ ) शाखोय विधि के अनुसार भजन-पाठ में सो भन्नृक्ति 
नहीं थी, केवल संध्या-मात्र एक काल करता था, किंतु गुरु 
नानकजी की घाणी बड़े अन्लुराग के साथ पढ़ा करता था, और 
इसीका पाठ भी करता था, क्योंकि यह बानी प्रायः मेरी अवस्था 
के अनुकूल थी। जेसे--“क्या ज्ञाना क्या करणखी प्यू, मेरा 
थरथर कँपे बाला ज्यू ।”” इस प्रकार के शब्द बहुत आनंद दिया 
करते थे, और इस हेतु कि अव्याकृ-अवस्था में फँसा हुआ था, 
काल्पनिक ईश्वर का भय और तेज अपना प्रभाव जमाए हुए 


| 


२७० जान को कसांटा 


था, बरन्‌ इन्हीं दिनों में मैंने उददु -माषा में जपजी में एक टिप्पणी 
देखी जो सब मेरी उस अवस्था की साक्षी देती थी । 

( २७ ) उधर स्वामीजी की चिट्ठियाँ भी मदह्यामान्य श्रीसान्‌ 
दीवानजी मदोदय के नाम आया करती थीं, और उनमें प्रायः 
सुझको “दुष्ट” शब्द से स्मरण किया जाता था कि उस दुष्ट 
का हाल भी लिखिएगा। इसी प्रकार रूगमल साल भर में 
इसी आनंद्मयकोष में बद्ध रहा । 

( २८ ) स्वामीजी से उपदेश लेने का जो चृत्तांत मैंने लिखा 
है, यह उस बृतानत से पहिले का है जो दीवान महोदय तीर्थ: 
यात्रा के निमित्त काशीज्ञी पधारे थे और लेखक उनके साथ था, 
जिसका वृत्तांत पहले लिख चुका हूँ । कितु जब काशीजी से 
श्रीमान्‌ दीवानजी महोदय लौट आए और फिर श्रीगंगाजी पर 
प्रधारे और स्वामीजी की सेवा में दर्शन की भार्थना की | 
स्वामीजी ने कंहा कि आज काग्रज्ञ का एक साफ तड़ता भेज 
दो, दम उसपर कुछ लिखकर आपको दर्शन के समय शिक्षा 
देंगे, कदाथित्‌ आपको ब्रह्म-साक्षार्कार हो जाय । अतः 
तत्काल एक तहूता काग्रज़ नौकर के द्वाथ से भेज दिया गया। 
परन्तु विचार यह था कि आज ही दर्शन करके रुड़की जा रहें । 
कितु जब स्वामीजी ने उस दिन “दर्शन देने से इनकार किया 
और कह के लिये चादा किया, तब चिता हुईं कि क्या किया 
ज्ञाय । अंत में निश्चय हुआ कि आज डेरा रवाना कर दिया 
जोय, केवछ दो आदमी रख लिये जायें। सवेरे दर्शन करके ढेरे 


पआ मिलेंगे और वैसा ही किया गया। 


( ३९ ) प्रातः काल ही स्वामीज्ञी की सेवा में उपस्थित हुए । 
अनुवादक साथ में था। देखते ही आदेश हुआ, इस डुष्ट को 
क्यों साथ लाए ? और मुझको दो चार खोटी-खरी भी खुनाई। 


मुमिका श्र 


अंत में आशा की, यह दुष्ट उस दूसरी कुटरिया में चला जाय, 
आप अकेले मेरे पास रहें। अतः में आज्ञानुलार दूसरी कुटिया 
में अलग जा बेठा और दीवान महोदय को कुछ-कुछ शिक्षा 
दी, कितु उन्हें ब्रह्मसाक्षात्कार न हुआ | दीवान मद्दोदय बुद्धि- 
मान पुरुष थे, उनको दुखित करना उचित न समझा, जैसा वह 
कहते रहे, अच्छा-अच्छा के शब्द से उन्हे प्रसन्न रक्खा | उसके 
बाद मेरी सिफ़ारिश की कि आप उसको भी अब समझा दंगे, 
तो समझ जायगा। उसका अपराध क्षमा करें | 
(३० ) स्वामीजो ने दीवानजी महोदय की .सिफ़ारिश 
स्वीकार कर ली और मुझको,भी फिर बुछाया गया | कितु 
दीवान महोदय ने मुझे फ़ारसी में समझा दिया था, इसलिये 
ओभो कुछ उन्होंने शिक्षा दी, में चाहते या न चाहते हुए अथवा “४ 
क्षानेघा अनजाने उसे सब “ठीक-ठीक' कहता रहा, और 
उन्रकी क्षमा कराके बिंदा हुआ। भाग में भी यही विचार उत्पन्न 
हुए-“मला तस्व-साक्षात्कार इस कलियुग में कदाँ है, यों दी 
ये साधू -छोग बहकाते हैं।” इस हेतु कि दीवान भद्दोद्य बहुत 
सतोगरुणी प्रकृति के हैं, कद्दा उस बूढ़िया की कद्ानी स्परण 
करो जो मुट्ठी भर खूत के बदले में यूसफ़ के खरीदारों में इतिहास 
मेंदर्ज हुई।क्या आनंद है कि हम भी दर्शानामिलाषियोँ में तो दे 
(३१ ) संक्षेप में यह कि इस प्रकार की ब्रह्मफजिशासा और 
रूग्न में असुवादक की यह दुशा थी। किंतु वेदांत का विचार और 
परमहंसो का सत्संग नहों छोड़ता था | अंत में कुछ दिन बाद 
मुझको विकालत का पद्‌ रियासत खे मिला और ध्रीमान 
दीवान महोदय के चरण-सेवां से वियोग हुआ । पाँच-छे बर्ष 
के पश्चात्‌ जो दीवान मद्दोदय के दर्शन छाभ हुए, तो दीवान 
महोदय की चित्त की अवस्था बहुत उन्नत प्रतीत हुई चद्द 


२२ ज्ञान की कररोती 


सुझे एकांत कमरे में ले गए और किवाड़े बंद कर लिए, और 
अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरी ओर दृष्टिपात किया किंतु कुछ कह न 
सके। तब निवेदन किया “यह क्या बात है” । कहा--“है प्रिय ! 
मुझको आत्म-साक्षात्कार का प्रकाश छाभ हुआ, अत्यंत आनंद 
में हैँ, वर्णन नहीं कर सकता । निवेदन किया, “तब भी कुछ 
तो वर्णन कीजिए” । केद्वा--'क्या वर्णन करूँ, जो कुछ दिखाई 
देता है, प्रांत-सा है और में ही ब्रह्म हूँ। जो कुछ परमहंस लोग 
कहते रदे, सब सत्य था ।” 

(३२ ) निवेदन किया गया, “यह अवस्था आपको किस 
प्रकार प्राप्त हुई ?? कहा-“झ्रद तो आपको क्ञात ही है कि में 
नित्यनियम के पश्चात्‌ प्रायः गुरु-पंथ साहब का पाठ करता हूँ । 
एक पविश्न मुद्दत्त में जो एकांत में पाठ कर रहा था, वह शास्त्रों 
का छोक जब मेरे पाठ में आया, तो यह अवस्था मुझ पर 

- आच्छादित हो गई । अब प्रतिक्षण यद्दी अवस्था विद्यमान है, 
जो में कुछ नहीं फदद' सकता ।! अस्तु । इस षिषय में कुछ बात- 
बीत द्वोकर में लौट आया । 

. (३३ ) भ्रीमान्‌ दोवान महोदय के इस अवस्था में दर्शनह: .. 

करने का मुझ पर यह प्रभाव हुआ कि मुझ में दर्शनामिलाषों/ * 
£. की अग्नि अधिक प्रचंड हो गई, क्‍योंकि यद्यपि लग्न प्रथम ही 
| से अधिक थी, कितु साधुओं पर विश्वास नहीं आता था कि 
: झूठ बोलेते है, साक्षात्‌ क्या द्वोना था । अब जो दीवान महोदय 
ने प्रमाणित किया, तो यद्द विचार उत्पन्न हुएं कि “में और 
दीवोन महोदय दोनों साक्षात्कार के अभिकाषी थे, और पहिले 
दीवान महोदय भी मेरी तरह इनकार करते थे। अब वह प्रमा- 
: णित करते हैं. और उनके दर्शन करने से उनके भीतर ब्ह्मदर्शन के 
आनंद की गंध भी प्राप्त हुई है, इससे परमहंसों की बाणी सत्य है।' 


भूमिका २३ 


( १४ ) फिर - विचार किया गया कि शभ्रीमान्‌ दीवान 
मद्दोदय ने प्रायः कर्मझांड में, जेसा कि ग्रहस्थ आध्रम में 
बेद-शा्ं की आज्ञा है, पूर्ण पालना की है, यही कारण है 
कि उनका अंतःकरण पवित्र था, साक्षात्कार हो गया, और 
मेरा अवश्य अंतःकरण मलिन है, इस कारण इतनी शास्त्र 
की शिक्षा घाप्त होने पर भी यह अवस्था आचछादित नहीं हुई । 
और स्वामीजी का वचन और उन महात्माओं की व्यवस्था भी 
स्मरण हुई कि मेरे रोग का निदान भी- हो खुका है, कितु मैंने 
डनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है, उसपर कटिबद्ध होना 
चाहिए । फलतः मैंने फिए चाहते हुए या न चाहते हुए, 


. अथवा जाने या अनजाने, विवश होकर अंतःकरण में अहंगद- - 
उपासना आरंस कर दी, और उपनिषदों का विचार आरस कर - ' 


विया जैसा कि मुझे मदात्माओं ने आशा दी थी । 

(३५ ) जब लगंभग दो चर्ष के में इस उपासना और कृत्य 

में लगा रहा, वास्तव में उल्टापन बहुत जीर्ण हो गया और घृणा 

' जाती रही | एक दिन शुभ मुहत्त में अकेला में पूर्चचत्‌ यही 
ग्योपनिषद्‌ जिसका अनुवाद अब होगा, विचार रहा था, 
#* बला के उपदेश में जो यद भ्रति इंद्र के लिये उपदिश् है कि ओो 
“यह नेत्र में दीक्तमान हो रहा है, यही आत्मा है”, मानों अनुया 

: दक के प्रति उपदेश था, मुझ्नपर तुरीय अवस्था आ गई और 
लगभग आध घंटा मैं शांत, देश कार धस्तु परिच्छेद से रहित 
और परम ज्योति स्वरूप दो गया । तात्पय यह कि इस श्रति के 
बिचार में अजश्ञान का आवरण मुझ पर से उठ गया और आत्मा 
का साक्षात्कोर हो गया, और अहंग्रह्मास्मि का निश्चय हुआ। 
(३६ ) जब मैं इस अथस्था से निकला, तो फिर उसकी 

चर्चा सुगम दो गई और उसी चर्चा में तत्काल वह दश्म हो 


र्छ ज्ञान की कसौटी 


गई | उस समय स्वामीजी का वह कथन ठीक ज्ञात हुआ कि 

तेरी ही घारणा है।'' परिन्छिन्न अहंता छोड़ दी, बरन सभी वेदांत- 
शाद्य के सिद्धांत जो तोते की तरह सीखे थे अज्ञभव हो भये, 
और पारदर्शिता हो गईं। 

(३७ ) अब इस हूस्बे वर्णन का अ्योजन यह है कि यह 
बात तो ठीक है, कि यद्यपि बिना शाल््रीय विधान के अनुसार 
कम किए महावाक्य के श्रवण का अधिकारों नहों होता, 
. क्योंकि इस दशा में महनवाकय प्रभाव नहीं डालता, कितु ज्ञिस 
को साक्षात्कार की लग्न तौब्र हो और उलटापन दुर्घल हो 
और महावाकय के अर्थ को भी भाँति समझ सकता हो और 
आत्मद्शियो से श्रवण करे, था विचार के समय ठीक नियम से 
बह चिचार प्राप्त हो, जो उसके भीतरी मिथ्या घारणाओं वा 
कल्पनाओ को उसेड़ दे, तो ऐसी दशा में इतनी शीघ्र तुरोय 
अचस्था हो जाती है कि पुष्प के मलने में तो देर छगती है 
किंतु आत्मसाक्षात्कार में देर नहीं होती | इसी कारण स्वामी 
जी वादा करते थे कि कदाचित्‌ आज के भाषण में हो जाय । 

( ३१८) और जब मिथ्या कल्पनाओं की दृढ़ता द्वोती है, तो 
... प्रायः यावज्लीघन शास्त्र पढ़ते हैं. तुरीय अधस्था प्राप्त नहो 
होती । परन्तु सिद्ध हुआ है कि बिना महावाकक्‍य के भ्रवण के 
“ झुरीय अवस्था प्राप्त नददीं होती, और इसका पधरमाण उपनिषद्‌ 
भाग के-बिचार से शात होगा। 

(६९ ) इस हेतु कि अन्वादक को तुरीय अवस्था इसी 
छांदोग्य उर्पनिषद्‌ से लाभ हुई है और इसी से आत्म-साक्षा: 
त्कास्वास्तव में हुआ है, इसलिये उपनिषदों के अनुवाद में 
इसको प्रथम स्थान दिया गया है । 


० 
छ्व 


प्रथम परिच्देद 


5 साक्षात्कार की कसौटी का प्रथम खंड, संब्त १६४० बि० 


इस परिच्छेद में छान्‍्दोग्योपनिषद के छुठे अध्याय का अ्रंनुवाद दे 
जो अरुणी ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश किया है । 


(४० ) हम पुस्तक के आरस्म में लिख चुके हैं कि हमको 
*, विधिपूर्वक शिक्षा से ठीक साक्षात्कार हुआ है, कितु सामात्य 
लोग हममें आपत्ति करते हैं और विश्वास नहीं करते । उसका 
' कारण यह है कि उनमें यह अज्ञानञन्य भ्रांति विद्यमान है कि 
* “पहिले तो ब्रह्म-द््शन ही नहीं ; यदि ऋषि मुनि साथु माहात्मा 
: को होता भी है तो अष्टांग-योग के मार्ग से देवताओं के द्वारा: 
.. होता है। और इस भकार के लोग अब कलियुग में है नहीं। अब भी 
यदि पूर्ण सदुगुरू रास्ता चछते मिल जावे, तो हाथ में हाथ 
. देकर ही ब्रह्मदर्श करादे । यदि अनुवादक को साक्षात्कार का 
अभिमान था दावा है, तो हमारा हाथ पंकड़ कर ब्रह्मद््शन 
करादे ।” वि 

. (४१) हम उसके - उत्तर में यह कहते हैं कि उनका यह * 
विचार श्रांति-पूर्ण है। कमी भी कोई गुरू ऐसा उत्पन्न नहीं 
हुआ कि जो हाथ में हाथ देकर ब्रह्मद्श्नन करादे, बल्कि सृष्टि के 
आरंभ से आज तक सर्व स्वीकृत नियम यह चला आया है 
कि विधि पू्षक शिक्षा-पद्धति से एक दूसरे को ब्रह्म-साक्षात्कार 
होता रहा है| इसका निश्चय घेद्‌ भगवान्‌ की कसौटी पर हो 


9 ब्क्काओ हा हि अप रथ 
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सकता है, इसलिये हम श्वेतकतु के पक प्राचीन आख्यान का, 
जो खसामवेद की छान्दीग्य उपनिषद्‌ के छठे प्रपाठक में 
लिखा है, अज्ववाद करते है, जिससे ज्ञात होगा कि उसने अपने 
पिता: अरुणी ऋषि से, जिसे उद्दालक ऋषि भी कहते हैं, शिक्षा 
द्वारा ही ब्रह्मदर्शन किया | यदि यही बात होती कि हाथ में 
हाथ देकर पूर्ण गुरू ब्रह्ममार्ग में पहुँचा दिया करते, तो 
डद्दालक भी अपने पुत्र के लिये बैसा ही कर सकता । परंतु 
डसने ऐसा नहों किया, अपितु शिक्षा द्वारा नव बार मंहावाकक्‍्य 
का उपदेश दिया, तब उसे ब्रह्म-लाक्षाः्कार हुआ। यही कारण 
है कि वेदांतबेता पुरुषों ने बारंबार यह सिद्ध किया है कि 
ब्रह्म-साक्षास्कार महावाक्य के अ्रवण से ही होता है, चाहै वह 
ज्ञानी भमलुष्य से खुना जाय, चाहे देवता से, उसी को संस्कृत में 
श्रवण कहते हैं। - 

(४२) ऋषि- मुनियों में यदी सिद्धांत है कि भ्रवण से ही 

- आत्मसाक्षात्कार द्ोता है जैसा कि श्वेतकेतु को अपने पिता 
अरूणि ऋषि से हुआ | अब उस घटना को कान घर खुनो। 

(४३ है प्रिय ! खष्टि के आरंभ में एक श्वेतकरेतु नाम 
का बाऊके ऋषि-कुल में उत्पन्न हुआ, जो अपने माता-पिता का 
बहुत प्यारा था और उनके दुल्लार के कारण ही शिक्षा से रहित 
होकर खेला फूदा करता था, इंसलिये वद्द आवारा हो गया । 
इसी कारण से वंह लड़कों के साथ व्यर्थ समय नष्ट किया 
करता था। . 

... (४४ ) जब वह १२ वर्ष की आयु को हुआ, तो यघ्ञो- 
पबीत संस्कार से रहित रहा, क्योंकि ऋषि-कुछ में वद संस्कार 
शास्त्रीय विधान के अनुसार तभी होता है ज़ब बह बह्मचर्य 
करे। कितु वद पशुवत्‌ आवारा था, इसलिये उसमे यज्ञोपवीत 
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संस्कार के योग्य गुण नहीं हो सकते थे । ब्रह्मचये वह पहिला शम 
; दम है कि जिस में विद्या वा ज्ञान सीखना पड़ता है। 
| (४५ ) उसकी आबारा गर्दी ऐसी अनुचित थी कि कभी 
तो बह घर में भोजन करता और कर्मी करता ही न था, बंन में 
आवारा ऊड़कों के साथ दिन भर घूमा: करता था। वह ऐसा 
हुए स्वभाव निकला कि अपनी आयु के लड़कों, ख्रियों और 
'बूढ़े श्राह्णों को घरन्‌ अबोली गौवों को व्यर्थ गाली-गलौज, 
छेड़ छाड़ और मार पीट करके धरकों भाग जाता था । 
/ (४६ ) जब बह बारह बरस का हो गया, तब वह एक 
बर किसी कारण से अपने पिता अरुणी ऋषि के पाल गया * 
[और पिता के सन्मुख्त विनय पूर्यक खड़ा हो गया 4 पिता ने उसे 
आवारा ऑर अशिष्ट समझ रक्‍खा था, उस समय जो उस में 
विनय और सोम्यता करे छक्षण दृष्टिगोचर हुए, तो ऋषि ने 
| समझा कि यदि इस खम्य में इसको कुछ शिक्षा दूं तो कदाखित्‌ .. 
प्रभाव कारिणी हो । 
(४७ ) ऋषिजी ने कद्दा “हे पुत्र ) तुम बचपन में छाडले थे, 
:इंसी कारण आवारा निकले, और यह दोष या अपराध तुम्दारा 
. नहीं वरन्‌ पहिले तुम्हारी माता का है और फिर मेरा है, 
क्योंकि गार्ईस्थ्य नोति के अज्ुस्रार बच्चों के पालन में 
पहिले माता को उचित है कि तीन वर्ष तक बातचीत 
और खेल कूद्‌ में भी समुचित शिक्षा दे, बरन्‌ वद्द बच्चे को 
 छोरियाँ भी उसी ध्रकार की खुनावे जैसी कि श्ानो विश्वानों 
: पुरुषों ने नियत की है । और जब वह बोलने लगे, तो उस समय 
उससे इस प्रकार बातचीत की जाय जिससे वद खुसभ्य हो 
जाये और बातचीत करने की सभ्यता सीख जाये।| और खेल 
कूदू- के लिये उसे उतनी ही आज्ञा दे कि जिसमें उसका शारी- 


मर 


ताज + अनिल> 
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रिक स्वास्थ्य ठीक रहे, चरन्‌ इस प्रकार के खेलों में लगा दे 
कि जिससे सदाचरंण और सभ्यता का तात्पर्य निकलता हो । 
कितु तेरी माता ने ऐसा नहों किया, वरन्‌ उस तरह लाड 
छडया जेसे कि कलियुग को ब्राह्मणियाँ अपने बच्चों का छाड 
करंगी, वद यह हो समझा करंगी कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न 
छुआ है, इसके हाथ में कुयू की कटोरी है, जब युवा होगा दान- 
पुण्य बहुत आ जायगा। यदि खुसभ्य निकला तो क्या और 
असभ्य निकला तो क्‍या, भूखा रहता नहीं, ब्राह्मण समझ कर 
बिना कार किये मुफती रोटियाँ आ ही जाती हैं। अच्छा जीता 
+रहे, आयु वाला द्वो। और तेरी माता पर ऋषिछोग आशंचर्य 
करते हैं कि वह कलियुग की ब्राह्मणी नहीं, वरन्‌ खुशलभ्या और 
शिक्षिता है, फिर चद किस प्रकार चूक गई कि तुमको छाडला 
रकरा । निदान मोह, जिसका कारण अविवेक है, स्थ्ियों, सुसभ्यों 
और शिक्षितों में भी रद्दता है, इस मोह में प्रस्त हुईं माता ने 
'खुझको लाडला रफखा, इसलिये हमारे सदवर्गों ऋषि तेरी माता 
का अपराध बताते हैं । ; 
(४८ ) उसी नीति-शास्त्र में फिर यह लिखा' है कि जब 
अन्ना तीन वर्ष से अधिक आयु का हो जाय, तो फिर पिता का 
. कर्तव्य है कि चह उसको. उच्चित शिक्षा दे, और उसको समाज 
से बैठने की सभ्यता, खाने पहिनने और बात करने की सभ्यता, 
 सिखाये, और वर्ण-परिचय से लेकर शब्दोडड्चारण परय॑त 
सिखावें और यह सब शिक्षा माता पिता बच्चे को आठ वर्ष 
'की आयु तक दे दे। कितु ऋषि होने पर भी मैंने ऐसा नहीं किय।, 
यद्यपि मैं इस बात को जानता भी था । कारण यह कि मुझे 
निर्विकल्प समाधि में प्रवृत्त रहने से ऐसा अबकाश न मिला । 
जब भी ऋषिशण मुझमे उसी भोह को आरोपण करके लांछन 
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लगाते हैं, और वस्तुतः यह सब मुझ पिता का ही अपराध है. 
बच्चे ! तेरा अपराध नहीं! 

(४९ ) उसी नीति-शाख्र में फिर यह लिखा है कि आठ वर्ष 
की आयु के बाद यजशोपवीत-संस्कार करके ब्रह्मचर्य के नियमा 
झुसार बच्चे को गुरुकुल में प्रविष्ठ कराया जाय, और सोलह 
वर्ष की आयु तक फिर गुरू का कतंव्य है कि उसको शिक्षा दे 
और ताड़नां भी करे | सोलह वर्ष के बाद फिर शिक्षा की 
सम्राप्ति दो जाती है, किंतु इतनी आशा फिर भी दी है कि यदि 
इस आयु तक भी बालक उत्तीर्ण न हो और पिता या ग़ुरू 
उसको फिर भी शिक्षा के योग्य समझे तो शिक्षा <द, किंतु फिर 
ताइ़ना और कठोरता से शिक्षा न दूं, चरन्‌ जैसे मित्र को चेता- 
बनी के रुप में उपदेश किया करते हैं उसी तरह शिक्षा द्‌, 
छड़ी या दंड से शिक्षा न द्‌ | 

( ४० ) हे प्रिय पुत्र | अब तुम बारद वर्ष की आयु में हो. 
गए हो, केवल चार वर्ष अब तुम्हारी शिक्षा के लिये होष हैं, 
और इसी कारण तुम्दारा यशोपवीत-संस्कार भी नहीं हुआ। 

: हमारे ऋषि-कुल में आठ वर्ष की आयु में यह संस्कार हो जाया 
करता है। और यह जो सब कुछ हुआ, दम मांता पिता के मोह 
के कारण हुआ । मोह के कारण तुम पर कढठोरता नही की, 
इसी से तम ऐसे आधारा, दो गए जैसे कि आचारा सांड 
फिरा करता है। | 

(५१ ) है पुत्र ! संतान, शिंग्य और स्त्री को यदि लाड 
के कारण शिक्षा न दी जाय तो उनमें नीचता, कुखंस्कार दुरा- 
चरण और दुध्टता उत्पन्न हो जाती हैं! और उनमें शिक्षा के कारण 
तथा ताइ़ना और कठोरता के कारण सभ्यता, सदाचरण, 
सौम्यता, बुद्धिमत्ता, वीरता, विनयशीरलूता, और शुणब्षता 
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उत्पन्न होते है।यह जो नीति-शास्त्र में लिखा है यह मिथ्या नहीं 
है, बरन सत्य है, और इसका प्रमाण या उदाहरण तुम ही हो, 
जो हमारे ऋषि-कुल में उत्पन्न होकर भी निकम्मे निकले । 

(५२ ) हे पुञ ! ऋषियों का यह कथन है कि जो माता 
पिता अपनी खंतान को मोह के कारण लाड प्यार करते हैं 
और उनकी शिक्षा नहीं करते वह माता पिता वास्तव में अपनी 
संतान के शत्रु ही हैं, क्योंकि उस दुलार के कारण संतान में 
जो उपयुक्त दुष्टगुण उत्पन्न हो जाते हैं वह लोक और परलोक 
की खत्यानासी ( बरबादी ) का हेतु .हो जाते हैं। इस छोक 
में जो उसको शुद्रों की पंक्कि में स्थान मिलता है और बह गधा 
तथा बैल इत्यादि पशुओं की भाँति मज़दूरी और बोझा ढोने के 
काम में लाया जाता है और परलोक में नरक में प्रबिष्ट 

' होता है । * . 

. (५३) हे पुरे ! ज्ञो लड़का अपने माता-पिता का उपदेश 
नहीं ग्रहण- करता और शिक्षा-रहित रद्दता है, जब बद्द युधा 
हो जाता है, तो संसार में उसको राज्याधिकारियों का भय 
होता है, क्योंकि फ़ौजी लोग उसको निगुण और अशानी समश्न 
' कर बेगार में पकड़ लेते हैं और यदि वह अबोघ होने के कारण 

राज्य-नियमं के विरुद्ध होता है तो मैजिस्टूट उसको धारंट 
से पकड़ लेता है और जब तक उसकी जाँच-परताल होती है 

. चह हवालात में रहता है। यदि अपराध सिद्ध दो गया, तो 
_ इसे मेंलखाने में क्रैद करता है और स्त्यूं के पश्चात्‌ यमदूत 
उसको पकड़ कर धर्मराज के सामने ले जाते हैं और नरक में 
बंदी होता है।इस कारण मूर्ख को लोक-परलोक में कष्ट, ढुग्व 

“ और शोक के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होता । 
(५४ ) हे पुत्र | हम ऋषियों के कुल में इतना जेल खाने 


अ्थम परिच्छद्‌ श्र्‌ 


का भय नहीं जितना कि नरक का भय है । क्योंकि जेलखानों 
में प्राय: राजा छोग सफ़ाई और सजावट रखते है और डच्ित 
: आहार भी देते हैं, केवल शिर और मुह मुडवाकर पैर में 
: झंज़ीर डाल कर कड़ी. मिहनत जेलखाने का कष्ट है, कितु नरक 
: में यमदूत सफ़ाई नहीं रखते वरन्‌ डल्टा मल, अग्नि और पीष 
की कोठरियाँ रखते हैं और जेसा-जैसा पापी होता है, बसी 
चेसी मल की कोठरियाँ अथवा अग्निमय-कोठरियों में छे जाते 
हैं। इसलिये इसका ऋषिंकुछ में अधिक भय है । $ 
( ५५ ) ऋषिकुछ में भी जो हमारा उत्तम कुल है, इतना भय 
नरक का नहीं है ज्ञितना मूर्सता और अज्ञान का। क्योंकि 
श्रतिभगवती आत्महत्यारे को नरक का भय नहीं देती, वरन्‌ 
; सूर्य रहित अंधतम लोक का भय देती है अर्थात्‌ जो छोग अपने 
' आत्मा को नहीं जानते, वही अपने आत्मा के हँता हैं। और .. 


' आत्महत्या का पाप यही है कि वह अंधतम अर्थात्‌ घोर. 


' अंधकार. में रहते हैं।अतंः अंधतम छोक अर्थाद्‌ अज्ञान का 
भय हमारे मुख्य कुल में सबकी अपेक्षा अधिक है और तुम 
अभी जोचित ही अज्ञान में हो | शोक है कि मुझ जेले उद्यालक 
ऋषि का पुत्र अविद्या नरक में ग्रस्त है। कदापि ऐसे अज्ञात में 
न रहो, शीघ्र यशोपवीत-लंस्कार को करके ब्रह्मचर्य और विद्या 
को उपान करो | 

(४६ ) हे पुत्र | नीति शास्त्र को विधियों की उपेक्षा करके 
चरन्‌ पुत्र-मोद् में अस्त होकर इतना हमने तुमको छाड लछड़ाया 
ज्ञिसके कारण तुम १२ वर्ष की आयु तक भी संस्कार-रहित, 

. अनाचारी निकृष्ट ज्राह्मण से हमारे कुल में दिखाई देते हो । कितु 
अब में मोह और प्रेम को त्याग करता हैँ और तुझकों सचेत 
करता हूँ कि तुम शीघ्र ब्रह्मचर्ये आश्रम को प्राप्त हो ! 
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( ४७ ) मुझ पर उचित है कि में स्वयं तुम्हारा उपनयन- 
संस्कार करके तुमको शिक्षा दूं कितु में देखता हूँ कि जिस मेरे 
मोह के कारण तुम इतने समय तक अशिक्षित रहे हो, कदाचित्‌ 
मैं अधिक ताड़ना न कर सकूँ और शिक्षा की अवधि बहुत हो 
अरप रह गई है और फिर तुम भी मुझ पर अधिक भरोला नहीं 
रखते और विना भरोसे विद्या का सीखना वेखा ही है जैसा कि 
राख में हवन करना । 

(५८ ) उचित प्रतीत होता है कि तुम किसी दूसरे आचार्य 
से जिस पर तुम्हारा भरोला हो उपनयन-संस्कार करके विद्या 
ध्ययन और ब्रह्मचर्य के कृत्य को पूरा करो, जिससे कि तुम 
हमारे ऋषिकुल की श्रेणी में रहो । 

( ५९ ) हे प्रिय ! इस आयु में भी यदि तुम ब्रह्मचर्य आश्रम 
के विधानों को पालन करके वेद्‌ विद्या नहीं प्राप्त करोगे, तो 
. इस लोक में नरेक्त से बड़कर दुःख पाओमे, क्योंकि तुम दृमारे 

उत्तम कुल से च्युत हो जाओगे । औपू तम्हारी अपकीर्ति होगी 
कि यह ब्राह्मण उत्तम कुल से पतित हुआ है। और हमारे कुल 
में जो तुम प्रतित उत्पन्न हुए हो, इस कारण हमारे पूर्वजों की. 
जो श्रेष्ठ चले आये हैं, आपकीर्ति होगी और पूर्वजों की अप- 
कीर्ति खझत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि अपकीर्ति की अपेक्षा 
सुत्यु अच्छी है। इसलिये जाओ, हमारे घर ले चले जाओ। 
दूसरे आचार्य के पास विद्या प्राप्त करो | 

,. . (६० ) हे प्रिय ! जब उद्यालक ऋषि ने अपने भ्रिय पुत्र 
श्वेतकेतु को इस प्रकार उपदेश किया और उचित भर्त्सना दी तो 
इ्वेतकेतु ऋषि ने सोच किया जिसका फल यह निकला कि 
« यह अपने पिताजी की आज्ञासुसार दूखरे देश को चला गया 
ओऔर किसी वेद्‌-देत्ता ब्राह्मण से उपनयन-संस्कार को प्राप्त करके 
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ब्रह्मचर्य आश्रम घारण करता हुआ, बेइ और वेदांग भली 
भांति पढ़ लिया, किंतु उसको आत्मा का साक्षात्कार न हुआ । 
( ६१ ) कुछ समय तक इस नवयुवक ने शा द्धाशानुसार 
जप तपादि बतों का पालन किया । और अष्टांगयोग,. बदुशाखत 
और चारों बेद, व्याकरण आदि षडांगों सहित आघ्त कर लिये। 
इसके अतिरिक्त .विज्वानर्शाख, ज्योतिष, गणित और पाय- 
दर्शन का ब्लान भी मरी भाँति आप्त कर लिया, किन्तु उस को 
ब्रह्म:साक्षाटक्वार न हुआ और अधिकार समर्पण अर्थात्‌ स्तातक 
का प्रमाणपत्र पाकर घर छौट आया। .। * ९ 
( ६२) चूंकि इस नवयुवक को अल्प समय में ही, विद्या 


आप्त द्वो गई, इसलिये उसमें विद्या के अभिमान ने अधिकार 


जमा लिया, और इस्री विद्या के अभिमान के कारण उसके 
ब्रह्मदर्शन में आवरण उत्पन्न हो गया.। अब इस अभिमान के 
> कारण जो जो विचार इस नवयुव॒क में उत्पन्न ह॒ए, वह वर्णन 
के योष्य हैं.। ४ 

(६३ ) ऐ प्यारे | यद्यपि इस नवयुवक के जप, तंप, और  - 
बस शास्त्रीय नियम के अज्ञ॒सार पूरे हो गये और अशंगैयोग 
के कारण वर और शाप में चद समर्थ भी हो गया, -कितु दोष 
यह छुआ कि उसमें एक विद्या-अभिमान और गुणत्व-घमंड रुपी 
महाविषधर उत्पन्न हो गया, जिसकी संतान उसके अंतःकरण 
, में नीचे लिखे व्योरे के अचुसार उत्पन्न हो गई। पहले उसे यह ._ 
ख्याल हुआ कि “अब्र मैं विधावान्‌ और बुद्धिनिधान दो गया. 
हूँ, अब में सबसे उत्तम हूँ। ओर सर्वोत्तम मैं इसलिये हूँ कि मैं 
अपने बरावर के सब चिद्वानों से विशेषता रखता हूँ और विद्वान 
ब्राह्मणों से शाल्मार्थ में मैंने निरंतर विज्य प्राप्त को है। मैं निश्चय 
करता हूँ कि हमारे कुल में आगे कोई ऐसा बुद्धिमान घिद्दान्‌ 


३४ ज्ञान को कसोटी 


नहों हुआ होगा | क्योंकि मैंने अपने पिता से भी अधिक विद्या 
सील्षी है । हमारे कुल में यदि ऐसी विया द्ोती तो उत्तरोत्तर 
हमारे पिता को भी होती ! पर हमारे पिता के पास पूरी घिया 
नहीं है, क्योंकि यदि उनके पासै पूर्री बिद्या होती, तो मुझ 
जैसे प्रियतम पुत्र को दूसरे शुरु की खोज के लिये फ्यों आशा 
देते । धरन्‌ एक यही' तर्क यथेष्ट है कि मैं अपने पूज्य पिता से 
भी बढ़कर घिद्वान होगया हूँ ।? 

( ६४ ) शफिर इस कारण कि मेरे गुरु मेरी बुद्धि की प्रशंसा 
और गुणगान भी करते हैं और साथ इसके पैंने अत्यटप-काल 
में जो समस्त बेर शास्त्रों में पारदर्शिता प्राप्त कर ली है, मेरी 
बुद्धि की तीएष्णता का पूर्ण प्रमाण है, और मेरे पिता ने शिशु 
काछ के आरंभ से हो विद्या अध्ययन की है और बहुत काल में 
विद्या प्राप्त की है, इसलिये बुद्धिमत्ता में भी में पिता से 
अधिक हैँ।” लक - 

* (६५ ) “फिर क्योंकि मुझको याद पड़ता है कि सामान्य 
अमाणपतन्र के अतिरिक्त एक बार एदवंत में हमाएऐं गुरु ने शपथ 
पूर्वक कहा था कि जितनी मेरी विद्या थी, तुम ही शिष्य को 
चूरी-पूरी प्राप्त हुई है, दूसरे शिष्प को नहीं मिली, और इससे 
अधिक कोई,विया। हमारे पास नदीं है, इसले भी परिणाम 
' निकलता है कि में अदणी पिता से अधिक विद्वान हो 
गयाहूँ।? 
(६६ ) “यह कोई बंधन नहीं कि पुत्र पिता से अधिक 
-बिद्वांन नहीं हो सकता, वरन्‌ कती-कपी ऐसा हुआ है कि पुत्र 
पिता की अपेक्षा अधिक बिद्वान्‌ हो जाता है। देखो, शतपथ 
ब्राह्मण और मनुस्छति में यद कथा प्रसिद्ध है कि बृहस्पति का 
पुत्र रज नाम ब्राह्मण जिसको शास्त्र में संजय नाम से भी 
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बोडते हैं अपने पिता बृदृध्वति से अधिक विद्वान छुआ है, 
क्योंकि रज बाह्मग शुक्राबार्य से संत्रीवरी विद्या भी सीख 
आया था, ओर अपने पिता दृद्॒ध्पति तथा अन्य देवताओं को 
प्र उसने यह संज्ञीबढ़ी विद्या पढ़ाई । इससे अब में अंपने 
पिता से अवश्य अधिक विद्वान हो गया हैं।” 
(६७) है प्योरो |! इस धक्रार के वाह्य विचारों, और 


” कब्पनाओं के कारण श्वेतकेशु को बड़ा अंकार उत्पन्न हो गया। . ' 


और इस अहंकार के कारण जब घर आया, पिता के चरणों 
को सी नहीं छुआ, बरन्‌ स्तम्त (खंभे ) की तरद पिता के 
५ खामने आ खड़ा हुआ । अरुणोी ऋषि ने जब उसको घमंड 
पूर्ण देखा, बिनय और शिष्टाचरण से रहित पाया, जान लिया 
कि विद्या का फल इसमें ऋुठ नहीं हुआ, बरन्‌ ठछ्टा विकार 
; हो गया। 
|... (६८) ऋषिज्ञी अत्यंत घोर स्वाभाव और विशाल चिक्त- 
६ थे। उसके बिनय रदित व्यवद्दार और प्रणामादि न करने. पर 
* ऋद्ध और झष्ट नदों हुए, वरन्‌ उसकी सम्येता और छाम के 
लिये ऐसी भूमिका से प्रश्न किया जिससे उसका विद्या: 
, अभिप्रान वायु की तरह उड़ गयां। और जब व विद्या-अमि 
मान का ज्वर उसके मस्तिष्क ले निकठ गया, तो उल्लने जान 
लिया कि मैं पिता की अपेक्षा हीन वा तुच्छ हूँ और बह 
अध्न यह था-- 

.. (६९ ) “दे श्वेतुरेतु ! जिस उन्नति के घमंड से तू चार बेदों 
का विद्वान्‌ होना मान रहा है, और जिस उन्नति के अभिमान 
से तू खब विद्वानों पर घमंड कर रहा है, और जिस उन्नति के 
अहंकार से तुमने माता-पिता को प्रणाम भी नहों किया, चरन्‌ 
मुझ से ऊँचे स्थान पर आ खड़ा हुआ है, बद तुम में क्‍या 
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डक्षति हुई है, मुझ पर प्रकट करो कि यथार्थ है बा अहंकार 
मात्र? 
(७० ) “पे श्वेत॒केतु ! समस्त वेद और समस्त लौकिक 
. विश्वाएँ जिस गुरु से तुमने पढ़ी हैं, उससे कसी यहद्द प्रश्न भी 
किया है कि वह एक बध्तु क्या है जिसके सुनने से समस्त 
अनसुनी वस्तुएं खुनी जाती हैं, और समस्त” अशात वस्तुएँ: 
शत हो जाती हैं और समस्त नहीं::सोची हुई चस्तुएँ अपने 
आप सोची हुई हो जातौ हैं। 

( ७१ ) श्वेत केतु ने कहदा-“ऐ पिता [ यह प्रश्न ही आपका 
व्यथ है, क्योंकि संभव ही नहीं कि एक वस्तु के शान से अपने 
आप समस्त वस्तुओं का शान दो" जाय, और एक वस्तु के 
श्रवण से समस्त वस्तुओं का अपने आप श्रवण द्वो जाए, और 

.» एक वस्तु को चिता से समस्त वस्तुओं की अपने आप चिंता 
दोजाय। 

(७२ ) ऋषि ने कद्ा--क्यों संभव नहीं, घरन्‌ यह तो 
अवश्य संभव है । देखो, जब मिट्टी का ज्ञान द्वो जाता है तो 
समस्त मिट्टी के बर्तनों का ज्ञान अपने आप दो जाता है कि 
चास्तव में सब मिट्टी के बर्तन मिट्टी दी हैं, और वैसे दी लोदे के 
छान से समैंस्त लोहे के शर्त्रों का-शान अपने आप हो जाता है 
कि समस्त यंत्र धोस्तव में लोहा ही हैं, और बैसे ही सुचर्ण के 
ज्ञान से सुवर्ण के समस्त आभूषणों का. अपने आप ज्ञान हो 
जाता है कि वास्तथ में वे संबर्ण ही दे 

हा (७३) ऐ पुत्र ! यह तो” एक साधारण तत्त्व-शार्त से 
स्वत: सिद्ध है, कि जिसको डपादान कारण का ज्ञान हो जाय, 

-घह उस कारण के समस्त कार्यों से अपने आप परिचित दो 
जात है। जैसे यदि बच्चे से भी यद् प्रइन किया जाय कि सोने के. 
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आभूषण सोना है या नहीं और मिट्टी की वह्तुएँ मिट्टी हैं या 
नहीं, और लोहे के औज़ार लोदा हैं. या. नहीं, तो मैं विश्वास 
करता हैं कि हमारे ऋषिकुछ के पंच वर्षीय बालक भी बतला 
' छँगे कि बास्तव में मिद्टी के बर्तन मिट्टी ही होते हैं और सुवर्ण 
के दे खुवर्ण ही होते हैं और लोहे के औज्ञार छोहा ही 
डद्वीते हैं । 

(७७ ) अब कि हमारे ऋषिकुल में पाँच वर्ष के बच्चे तक 
निश्चय करते है कि मिट्टी के बर्तन मिट्टी ही होते हैं और सुबर्ण 
के आभूषण खुवर्ण ही होते हैं और लोहे के औज़ार लोहा हो होते 
हैं, इससे स्पप्र सिद्ध होता. है कि उपादान कारपु के शोम से 
उसके कार्यों का अपने आप ज्ञान हो जाता है ।-आधवर्य है कि 
सुमकी इस प्रत्यक्ष था स्वतःखिद्ध शाख से भो ख़बर नहीं, 
सो विज्ञान शाख्र का भला क्‍या ही ठिकाना है। 

(७५ ) ऐ प्यारो ! जब द्वेतऊरतु ने ब्रह्मविद्या के आचार्य. - 
से यह व्याख्यान खुना, तो डसते घिचार किया और ज्ञात 
किया कि वास्तव में पितात्ी ठीक कदतें है और अपने मन में 
लज्ित हुआ कि यद्यपि मैं रेखने में विद्वान पंडित हूँ किंतु इस 
समय मैं अपने पूज्य पिताजी के सम्मु'व पाठशाल्य के शिशु. के 
खम्तान भी नहीं हूँ । क्‍योंकि जिस स्रतः:सिद्ध शास्त्र को 
पिताजी ने पूछा, मुझसे उसका उचर भी नहीं आया, और 
हमारे ऋषिकुल के नाबालिग बच्चे भी उसको जानते हैँ। इस 
लिये अब मातम हुआ कि हमारे कुल में उच्च कोटि की शिक्षा 
खली आती है, और जिस ऋषिकुल की शिक्षा मैंने पाई है घदद 
सुच्छ है। उसी समय पिताजी के चरणों पर गिर पड़ा और 
अत्यंत नम्नता पूर्वक उस ने अपराधों की क्षमा माँगी । 

.( 5६ ) ऋषिज्ञी ने कहा--दे पुत्र !अब बताओ, तुमने 
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कभी अपने गुरु से यह भी पूछा है कि इस समस्त चर अचर 
जगत्‌ का उपादान कारण क्या है, जिसके शान से ये सब 
स्थूल-घुक््म, शारीरिक-आत्मिक, लौकिक-पारलौकिक, दो और 
ब्रह्मलोक का भी,अपने आप ज्ञान हो जाता है। यदि पूछा दै 
और तुमको मालूम है तो हमको बतछाओ कि हम मालूम करे 
ठीक बताया है या नहीं ।” 

(७७ ) श्वेतकेतु ने निवेदन किया--“हे पिताजी ! न मैंने 
कभी अपने गुरुजी से इस प्रकार का प्रश्न किया और न उन्होंने 
मुझको बतलाया |” . 

( ७८ ) ऋषिजी ने कहा--“थद्वि तू इस जँगत्‌ के उपादान 
कारण को जान लेता, तो वास्तव में यो लोक, ब्रह्मलोंक, 
देवता, समुद्र पृथिवी और दिशाओ का ज्लाता और पं।डत हे 
जाता । उल समय समस्त चिद्वानों से विदान्‌ और पंडितों से 
पंडित हो ज्ञात । निस्‍्संदेह उस समय तुमको अभिमान और 
गये डचित था। पर ऐसी दशा में जब कि तुझको उस कारण 
का किचिंत भी शान नहीं, वरन्‌ मानसिक व .मालुषी विधा को 
ही भ्राप्त किया है जो बिलकुल उस्टी और तुच्छ है और कुछ 
लाभ नहीं रखती, ऐसा अभिमान और गध॑ उचित नहीं । जल्द 

- लौट जा, अभी ठुझ्क़ो ज्ञान की खानरूप वेद भगवान्‌ से कुछ 
नप्दें नहीं मिलता है । तू बिलकुल हाथ खाली है, जा अपने गुरू 
से इस प्रकार का प्रश्न कर । यदि वह उस वस्तु को जो हमने 

"बतक्राई है जानता है, तो मालूम करके जल्दी मेरे पास 
लौंट आना।? 


( ७५ ) श्वेतुकेतु मे शत-शत प्रणाम करके निवेदन किया-- | 


“है पिताजी ! मुझको विश्वास है कि यद्द विद्या मेरे गुरु को 
नहीं मालूम, क्योंकि में गुरुजी का अत्यंत प्रिय पात्र था, इसलिये 
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कि मैं आप के कुल का ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान लड़का था, मेरे 
समान और कोई लड़का गुरुकुलमे नहीं था, और मेरी बुद्धिमता 
के कारण गुरुजी मुझको सबसे प्रिय समझते थे, और समस्त 
विद्या मुझको पढ़ा देते थे । जब उन्होंने कहा कि अब मेरे पास 
जितनी विद्या थी, सब तुझको पढ़ा दी है, तब मैं घर को आया 
हूँ, अब मेरा छौट जाना व्यर्थ है। उनको यह विधा कभी स्वप्न 
में भी नहीं आई | यद् विद्या आप के पास है और मैं आपका . 
पुत्र हैं और अब भक्ति और श्रद्धा से आपका शिष्य होता हैं। 
मुझ शिष्यकों यह यिद्या पढ़ा दीजिये जिसके श्ञान से सब का 
अपने आप ज्ञान हो जाता है, और जिंसके सुनने से सब 
( अनखुना भी ) खुना जाता है औरजिसको सोचने से सर्व 
सोचा जाता है ।” ह॒ 
(८० ) जब ह्वेतकेतु को ऋषिती ने अहंकार, घमंड-और 
अभिमान से शुत्य कर दिया, और वह ऐसा हे गया जेसा 
कि एक अधीन, सरल स्वभाव और भोढा भारा होता है, और . 
साथ इसमे अपने ऊपर उसका विश्वास भी देग्वा, तब उसको 
ब्रह्मविद्या का अधिकारी जानकर कहा--“ऐ मेरे प्रिय पुत्र ! 
पहले तुम उसी प्रसिद्ध-नियम पंर ज्ञों हमारे कुछ में सामास्य 
बच्चे भी जानते हैं, यह घिश्वाख करो कि कार्य ठीक उपादांन 
कारण होता है, और उसी में वद्दी तीन उदाहरण स्मरण करो 


कि जले सुवर्ण के भूषण खुबर्ण ही होते है, मिद्टी के वर्तत - 


मिट्टी ही होते हैं और लोहे के औज़ञार सब लोहा हो होते हैं, बेसे 
ही इस समस्त सृश्ष्म-स्थूल प्रप॑च्र॒ अर्थात्‌ आध्यात्मिक और आदि 
भौंतिक जगत का उपादान कारण केवल तीन ही हैं, और वह 
पृथ्वी, अग्नि, जल है । अत: यह समस्त ज॑गत पृथ्वी, जल और 
अग्नि रुप ही है। और फिर उन्हीं उदादरणों के अनुसार उन 
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सीनों पृथ्वी, अग्नि और जल को कार्य जानकर, उसका उपादान 
कारण परमात्मा में देखता हुआ, उनको भी परमात्मरुप ही 
जानो। उनसे बाहर कोई वस्तु नहीं है ।” 

(5८१) ऐं द्वेतकेतु ! मिद्दी के बर्तन ( कूज़ा प्याला चीनी ) 
मिट्टी से अधिक वस्तु कुछ नहीं, केचछ उनका नाम ही रक्‍खा 
जाता है, वाध्तव में मिद्दी के अतिरिक्त घद कुछ सत्ता नहीं 


, रखते, वरन्‌ मिट्टी की असलियत के चिना बह असत वा 


मिथ्या हो हैं । इसलिये उनका नाम ही लिया जाता है और 
बांस्तव में विचार कर देखिए, तो बह मिट्टी मात्र है। इसी 
कारण यह भी नहीं कहा जाता कि मिट्टी उनकी रचना करती 
है, क्‍योंकि मिट्टी मिद्ठी कश्चना नहीं कर सकती। अगर कहा 
ज्ञाय कि मिट्टी, मिट्टी की रचना करती है, तो यह ऐसा वचन 
है जैसा कि कोई निश्चय करे, कि अपने आपको आप ही 
रचता है। अरे ऐसा निश्चय लड़के किया करते है, जेसा कि 
हमारे कुल के छोटे-छोटे लड़के स्लेल कूद में कहा करते हैं, देरो 
हम. आपही खड़े होते हैं औरआप हो बेठ जाते हैं, हम अपनी 
रंचना आप ही करते हैं, और यद उनका विलास और खेल 
जाममात्र या केयर शब्द रुप ही है, और इसी को बुद्धिमान लोग 
लड़कों का. खेल कहा करते हैँ। अतः त्क॑-शास्त्र के वेत्ता जो 
सोचते या मानते हैं कि “बर्तन की मिट्टी से भिन्न रचना होती 
है” वह बेचारे हमारे ऋषिकुल के लड़कों का सा म्वेऊ खेलते 
' हैं, कोई बुद्धिमानी नहीं करते । इसी कारण हस उनको इस 
अ्रह्म विद्या की पाठशाला का शिशु समझते हैं । 
(८२ ) बेबारा तर्क-शास्त्र का विद्वान, जो ब्रह्म थिद्या की 
पाठशाला का शिश्षुमोत्र है, जब बर्तनों को मिट्टी से पृथक सम- 
झता है, तो अपनी समझ की दृष्टि से ही उनको मिट्टी 


हक वर घट 
से भिन्न कल्पता है । और इस समझ की अललियत वास्तव में 
चह कल्पना है कि जो साधारण बुद्धि में पाई जाती है । क्‍योंकि 
£ “अब मिट्टी अभी पड की- आकृति में पड़ी थी जिससे 
कुणद्दार घर्तनः उतारता है, तो उस रुप में वह पानी का 
£ थतेन नहीं हो सकती थी, और जब कुम्दार ने उस. पिड 
से बर्तन उत्तार. लिए तो फिर बह बंतेन पानी के हो 
सकते है, इसलिये वह बर्तन माठो से पृथक हैं,” इस प्रकार 
£ की कल्पना जो तक से तार्किक करता है, उसी प्रकार की 
: अ्स्पना है जैसा प्रांत पुरुष चमकती हुई बालुका में जक का 
! अबाह कल्पना करता हुआ उसका नाम सुगतृष्णा का जकू 
: रखता है, तास्तव में विचार पूर्वक देखें, तो व व्याल औरु सोच 


_ केबछ काल्पनिक और आरोपित ही हैं। परन्तु जिस प्रकार ह 


' आआरांत पुरुष या सृग रेत में ज़ल का ख्याऊ था भ्रम करता है कि 

: इस मरु स्थल में जल का प्रवाह है, इसी तरह तर्कशास्त्र का 
विद्वान मिट्टी में बर्तनों को पृथक्‌ समझता है, किंतु स्थिर बुद्धि 
से विचार कर देखिए तो जेसे वह काल्पनिक जल मरूस्थल में - 
अवस्तु मात्र है, इसी तरह ख्याली बत॑नों की माटी से मिन्नता 
ख्याल मात्र है, बाह्य में मिद्दी के अतिरिक्त कुछ विद्यमान नहों | 
और स्पष्ट है कि अकेला भस्तिष्क जब॑ ख्याल करता है, तो 
ख्याल कहलाता है, और जब सोचत्ता या समझता है, ती 
सोच वा समझ बोला जाता है, किंतु चाम्तव में दोनों मस्तिष्क . 
डी हैं, और उनका परिवर्तन केवल ख्याली या मानसिक द्वोता 
है। अतः जब रोत श्रांत दशा में मस्तिष्क वा बुद्धि को परिव- 
सैन देता है, तो ख्याल कहा जाता है, और मिट्टी जब व्यवहार 
दुद्माः में बुद्धि को परिवर्तन देती है, तो सोच या समझ कहा 
जाता है। और यह जो व्यवद्ार बुद्धि में आता है, डी प्रकार 
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का रहस्य है जैसा कि स्वप्नकाल में बुद्धि में ऐसा ही व्यवहार 
सिद्ध होता है, और जाग्रत काल में यही बुद्धि आशा करती है 
कि निद्रा में केंवऊ रूपोका रूपों से ही चर्ताव था, चास्तव में कुछ 
नहीं था, वैसा ही मिट्टी में जो जाग्रत्‌ काल में बर्तन उतरते हैं, 
एक झूर से ही दूसरे रूप निकलते हैं, और उसी तरह बर्ताव 
करते हैं, जेला कि वह नींद में करते है, वास्तव. में मिट्टी से अति- 
रिक्ल बस्तु की कुछ रंचनता नहीं होती, क्योंकि मिट्टी की सत्ता के. 
अतिरिक्त उनकी बास्तविंकता केवल काल्पनिक रूप है, इससे 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । इस कारण मिट्टी ले बर्तनों को पृथक 
मानने बाला तर्क शास्त्र भी ध्रांत शास्त्र ही जानना चाहिये .+ 
हमारे ऋषिकुल के तो बच्चे भी जानते हैं कि माटी के बर्तन 
मारो हो होते हैं। ऐसे विद्वानों को तो हमारे लड़कों जेसी भी 
- * बुद्धि नदीं | इस तर्क-शासखत्र के अमिमान से तुम अहंकार में 
: चूर थे, जिसने तुमको उल्टा क्रम दिया है, और तुम अपने ही 
काल्पनिक विचार को ठीक मानकर श्रुति भगवती के विरोधी 
हुए हो । विकार केवल नाम मात्र है, मिद्दी ही सत्‌ है। भ्रुति 
भगवती तो स्पष्ट आज्ञा देती है कि 
“बात्रारंभ्ण विकारों नामजेय॑ सत्तिरेत्येत्र सत्यम'' ॥ ७ ॥ 
. बाम और विऊऋ[र फैबछ वाणी मात्र हैं, मिद्दो ही सत्य है | 
पृ८३) ऐ प्रिय पुत्र ! जिस प्रकार स्वष्त में केचठ आह 
तियाँ ही बुद्धि को व्यवद्वार देती हैं, इसी तरह मिट्टी से बर्तन 
डत्तरते,समय मिद्दी में से मानसिक वा ख्याली आकृतियाँ ही 
डतरती व्यवदार या बर्ताव करती हैं, कि यद घट है, यदद 
प्यारा है, यह वीनी है, यह हँडिया है, इत्यादि | विचार देखिए, 
व्सो वही समरप्र दे कि मिद्ठी के बर्तन मिद्ठी ही. है, मिट्टी के अति- 
रिक्क क्रेत्रठ काव्यनिक नाम ही है, और मिद्दी ही सत्य है। 


हफ्हइपडा पा : 
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अतः श्रुति भगवती की आज्ञान्ुसार तुम भी मिट्टी को ही सत्य 
जानो और ब्ंनों की रचना उसमें चही हमारे बालकों का 
खेल और विछास मिट्टी का समझी। पर खेल या विछास 


खिलाड़ी बालकों के स्वरूप से स्िन्न नहीं, क्योंकि देवदत्त खड़ा 


है और देवदत्त बैठता है, यह अवस्था देवदत्त की देवद॒त्त से 


: भिन्न नहीं बल्कि ठीक देवदत्त दी है । जेसे देवदत्त जब खड़ा _ 


द्ोता है, तब भी देचदत्त हो कहा ज(ता है, और जब देचदत्त बेठ 
जाता है तब भी देवदत्त ही होता है। इस ऊठक दैठिक में देवद्त- 
कुछ दूसरा नहीं हो जावा। और खड़ा होने तथा बैठने की द शाएँ: 
कादपनिक या मानसिक्र आहृतियां ही हैं जो देखने घाले के 
मस्तिष्क में आतो है. और देवदत्त के बिछास के कारण मस्तिष्क 


. में आकृतियां उसी प्रकार दिखाई देती हैं जैला कि नींद में भी 


देखने घाले पर आक्ृतियों के बाद आकृतियाँ दिरवाई देती हैं ।_ 
अंत मिँद्दी में से बर्तनों का उतरना बैसा ही विछास मिट्टी 
का है जिससे देखने वाले के मस्तिष्क में बतेनों की आक्ृतियाँ 
दिखाई देती हैं, वास्तव में बह मिट्टी ही बाहर में विद्यमान सत्य 
है, और बर्तनों की आक्ृतियाँ का जो मस्तिष्क पर चिछास होता 

है, बद असल मात्र और नाम मात्र ही है) 

( ८४ ) पऐ प्रिय पुत्र श्वेतऊरेतु ! जब कुम्हार मिदह्ठी से बतंन' 
की रचना करता है, तो पहले मिट्टी का पिंड अर्थात्‌ गोला 
बनाता है, उस समय मिट्टी में गोले को आकृति मस्तिष्क या 
ख्याल में दिखाई देसी है, और इस आकृति से आकारवान्‌ 
मिट्टी को देखता हुआ पुरुष उसका नाम पिंड बोलता है । फिर 
जब कुम्हार उस मिट्टी के गोलाकार पिड से बत॑न उतारता 
है, तो प्याला, कृज़ा, चीनी हँडियाँ इत्यादि नाम-रूफ 
लरूगातार उस मिट्टी के पिडाकार से दिखाई देते हुए बह 


द्ड जान का कसारा 


अफ्रेली मिट्टी अनेक आकृतियों से मस्तिष्क या ख्याल में 
“दिखाई देती है, और उसी मिट्टी का नाम प्याला, कूज़ेा चखीनो, 
#ँडिया इत्यादि संज्ञा वही देखने वाला रख लेता है। विचार कर , 
देखिए तो ये स३ ( आकृतियाँ प्याला और कूज़ादि) अहेडी 
'मिद्ठी के पिडाकार में लय थीं और इसी तरद् फिर उसमें से 
वियुक्त हुई हैं जेसा कि स्वप्न के समय एक आकृति से अमेक 
आकृतियाँ निक्ंती हैं । इससे झ्वात हुआ कि मिट्टी के वर्तन 
व्यस्वुतः मिट्टी के अतिरिक्त कोल्पनिक आहृतियाँ है, और 
चास्तव में मिद्दी ही व्यचद्दार में सत्य है। 

(८५ ) कुम्दार जब मिट्टी के बर्तन उतारता है और मिट्टी के 
पैड से आकृतियोँ पर आहतियाँ ज्ञो कूज्ञा, प्याा की मिथ्यों 
विद्यमान द्वो जाती है, तो इन्दीं भिन्न-भिन्न आकृतियोँ से आकार 

, चान अकेली मिट्टी को यह तकशाह् भिन्न-भिन्न मिट्टी मानता है। 
यद्यपि. मिद्दी अकेली अविभक्क दै, क्योंकि जिस प्रकार मिथ्या 

” आकृतियाँ उस पिंड से निकलती हैं, उसी तरह उन आकृतियों 
का मसिथ्या विभाग भी उसी पिंड से निफछता मिथ्या आकृतियों 
को हो भिन्न-भिन्न दिवाता है, वास्तव में वह अंतर उन्हों 
वमिध्या आहृतियाँ के सुण या आहार हवा है, मिट्टी उसले 
पिकारवान्‌ नहीं, तो भी मिट्टी को उसी आकृति से आकार. 
वाली मानता हुआ वंद तकशाह्य आकृतियों के गुण को भी 
ममिद्दी के गुण देखता है, और यद चूक व भूल मात्र है। 
५ (८६) शाह्मकारों का यद सर्वे माननीय सिद्धान्त है कि ज्ञो 

-शुण गुणी में आर सम्मिलित होता या द्ख्वाई देता है, यदि किलो 
'कारण से गुणी में वह अग्रविष्ठ सिद्ध हो, तो बद गुण वाघ्तव 
मैं किली दुसरे के गुण का प्रकेश वा आधास होता है। 
और यह स्पष्ट है कि उन व्तनों के तोड़ने से मिद्दी में, जो गुणी 


कबाएएएब हा 


प्रधाश गलिचिसिला छ्श 


है, अंतर या विभाग अन्तर्गत नहीं, और चर्तनों की तैयारी में 
जो यह अंतर और विभाग मालूम होता है, वास्तव में गुणमयी 
अंश में है जो कि असत या मिथ्या आकृतियाँ है, गरुणी या 
मिट्टी में नहीं । इसी कारण हमारे सिद्धांत में विभक्त स्वरूप 


: आकृति है, अधिष्ठान नहीं। 


(८७ ) कपड़े को जब गज़ २ नाप कर बराबर टुकड़े किया 
जाता है, बह विभाग वास्तव में उस कपड़े की आकृति में होता. ' 
है, सूत में, जो उस अकृति का अधिष्ठान है, नहीं होता । किंतु. 


- इस देतु कि सूत अपने आपको त्रिपुटी रुप आकृति के 


अधिष्ठान के स्थान पर है, उस आकृति के विभाग का भी श्रही 

अधिष्ठान है कि जो विभाग उस आकृति के अन्तर्गत है, क्‍्फेंकि 
घिभाग से वह अकृति विभाग के गुणवालढी तो हो सकती है, 
विभाग का अधिष्ठान नहीं द्वो सकती । इसी कारण से हमारे 
शास्त्र का यद्द सिद्धान्त है कि एक आकृति दूसरी आकृति का... 
अधिष्ठान नहीं हो सकती । इससे सिद्ध होता है कि कपड़े का 
विभाग” या दो छुकड़े हो जाना यह सब्र वास्तव भें कपड़े की 
आक्षत्ति में हैं, जो स्वम्‌ मिथ्या है; सूत में नहीं जो सत्यवस्तु है, 


तौ भी सूत कपड़े की क्षाकृति का तथा कपड़े को आकृति के 


विभाग का अधिष्ठान है । इस दशा के विचार से तर्क॑शाल्ली खूत 
में भी विभाग निश्चय करता है, और यह केवल श्रम है । 

( ८८ ) इस विषय का प्रत्यक्षीकरण तुम पर स्वृन्न को 
अबस्था में भली भाँति होगा, क्‍योंकि स्वप्न के समय चास्तव में 
अकेला स्वप्त देखने वाला ही होता है, और यद्द स्पष्ट है कि स्वप्न 
की आऊकृतियाँ स्वप्न-काल में स्वयं देखने वाले से ही निककती 
हैं, और जिस प्रकार वद्‌ आहृतियों द्वष्टा स्वरूप से निकलती हैं, 
उसी तरह उन आक्ृतियाँ का अंतर और विभाग भी 


च््द झार को कर्णोजरि 


साक्षीस्व॒रुप से दी निकलता आकृतियों से सम्मलित होता है । 
'इसी कारण वह आकृतियाँ पृथक पृथक्‌ दिखाई देती हैँ। और 
इस हेतु कि वस्तुतः विद्यमान वहाँ देखनेहार ही होता है, 
और उन आकृतियों का तथा उन आहृतियाँ के विभाग का भी 
अधिष्ठान वही राक्षीस्वरूप ही होता है, वह कल्पित विभाग 
'तरव स्वरूप में होने के कारण आकृतियाँ भी भिन्न-मिंन्न सत्य 
दिखाई देती हैं, और द्रष्ठा ही अनेक-सा होकर दिख्याई देता है; 
कित॒ वास्तव में द्रष्ठा स्वरूप में विभक्ति नहीं हो ज्ञाती, क्योंकि 
-आकृतियाँ और आकृतियाँ का विभाग वास्तव में मिश्यां है, 
खत्य नहीं, और मिथ्या वस्तु असली चरतु पर कुछ प्रभाव नहीं 
रखती | यदि मिथ्या बस्तु अधिष्ठान पर अभाष रखती होती, 
तो खुगतृष्णा के जल से बार्कुका, जो डसका अधिष्ठान है, अब- 
इय भीग जाती। इस हेतु कि खगतृष्णा के जल से मस्भूमि 
भीग-नहीं सम , इसी तरह स्वप्न. की मिथ्या आकऋृतियों के 
विभाग से द्रष्ठी स्वरूप विभक्त नहीं हो ज्ञाता। इसी' कारण 
मारे शास्त्र में यद सिद्धांत होता है कि आकृति पर ही विनाश 
आच्छादित द्वोता है, अधिष्ठान- पर नहीं, यद्यपि विनाश और 
“स्थिति का अधिष्ठान भी वही है । ह 
-( ८९ ) बर्तन उतारते समय मिट्टी के पिंड से जो मिथ्या 
:आहृतियाँ ( क़रुज़ाऔर प्याला ) निकलती हैं, और उसी तरह 
डसकेी विभक्कि भी इसी सत्तिका-पिड से निकलती उन आकू- 
, तियों में आ सम्मिलित द्वोती है, चास्तव में सब का अधिष्ठान 
__चदी सत्तिका है जिससे कि वह आकृतियाँ ( कूज़ा और प्याला ) 
और उसकी विभक्ति निकलती है । और यद्यपि अधिष्ठान 
, के ण्याऊ से यद विभक्कि सत्तिकां में प्रतीत होती है, कितु 
- आस्तवं में वह सक्तिका विभक्त नहीं द्वो ज्ाती। यदि वह उन 


प्रथम परिच्छेद । 


का अधिष्ठान रूप मझत्तिका भी विभक्त हो जाती, तो विरोधी 
“सिद्धांत सिद्ध हो जाता जो असम्भव है। क्योंकि यह अस- 
ः है, अतणव सत्तिका विभाज्य स्वरूप नहीं, वरन्‌ अभि- 
साज्य स्वरूप वा अधिष्ठान है । और जो वस्तु अपने में विभाग 
विकार पाय बिना अनेक रूप होती है, वह नानारूप मिथ्या 

पी होता है, जेला कि स्वप्न में उसका प्रमाण भरी भाँति घत्यक्ष 

7 है। इसलिए मिद्दी से मिद्ठी के बेन का उतरना मिट्टी का 

। ही बघिकाल है, वास्तव में कुछ बाहर में सृक्तिका की अनेक 
&संख्या नहीं हो गई, इसलिये मिद्दी ही सत्य है । है 
(९० ) श्वैतऊरतु ने निव्रेदन किया--“मगवन्‌ ! खत्तिका 
का पिड. जिससे बर्तत निकलते हैं, स्पष्ट विदित है कि नाश 
जाता है, क्‍योंकि ज्यों ज्यों बर्तन उतरते है, बेसे-धैखे 
मुत्तिकांपिड नाश होता जाता है, अंत में जब सब बर्तन उतर 
जाते हैं, तो फिर मसक्तिकापिड दोष नहीं रहता, और यह .. 
“प्रत्यक्षीकरण उस छिद्धांत का विरोधी होता है, इसमें क्या 

# कारण है ? 

(९१ ) ऐ श्वेतकेतु | मिद्दी का पिंड भी नाम-रुप से 
# विशिष्ठ है, अविशिष्ठ ( अर्थात्‌ विशेषण रद्दित ) नहीं, और 
ः ज्ञो यह सिद्धांत किया है विशेषण रहित मखत्तिका 
में किया है जो नाम और रूप से परे है, क्योंकि 
ऊत्तिका-पिड गोलाकार परिमाण और पिंड नाम से विशिष्ठ 
: है। और गोलाकार का यद््‌ स्पष्टीकरण, परिमाण और पिड 
* नाम भी उसी तरह मिथ्या हैं, जिस तरह कि बर्तनों की 
क्षाकृतियाँ और परिमाण मिथ्या- हैं, किंतु यह गुण और चिशेषण 
! जो पिड नाम से मिट्टी में प्रकट हुआ है, निसखंरेह उन आकृ- 
: पतियों और परिमाण के स्पष्टीकरण का कारण है जो बतेन नाम 


छ्द ज्ञान का ऋलाद। 


पाते हैं, और इसी कारण सृत्तिका के पिड को दस बतन उता- 
रते समय प्रथम कारण या सत्तिका का प्रथम विशेषण नाम 
किया करते हैं, और प्योंकि यह प्रथम विशेषण नाशमान और 
मिथ्या है इसलिये जिस-ज़िस परिमाण में उसेसे नाना विशेषण, _ 
आक्ृतियों ओर बर्तनों की संज्या निकछती जाती है, उसी- 
उसी परिमाण में यह प्रथम विशेषण ज्ो पिंड नाम से अभिद्दित : 
है, द्वाति पाता जाता है । जब सब बर्तन उतर चुऊते हैं, तो यद्‌ 
प्रथम विशेषण संपूर्ण नाश ही जाता है, कितु इस प्रथम चिशेषण 
के नाशा से शुद्ध सुत्तिका नछ8 नहीं हो ज्ञाती, वरन चह तो बर्तनों 
की आक्ृृतियों, सेख्याओं, नामों और विशेणों में तत्व स्घरूप से 
विद्यमान दिखाई देती है। पैदि बद मिट्टी भी नाश हो जाती तो 
फिर बतेंनों की आकृतियाँ, विशेषण और खंख्या का अधिष्ठान 
कौन होता, और यह नाम रूप आक्षृतियाँ तथा बतेंन कहाँ 
दिखाई देते !। हाँ, इतना अधश्य हैं कि वह शुद्ध सत्तिका पहिले 
प्रधम विशेषण अर्थात्‌ पिंड नाम से दिखाई देती थी, अब यही 
श्षुद्ध सक्तिका बर्तन नाम के विशेषणों में बैसी ही वियमान 
दिखाई देती है। अतः इस शुद्ध रृत्तिका को ही तुम सत्य और 
शिव परमात्मा जानो । और वद्द पहिले घ दूसरे विशेषण तथा 
आक्षतियाँ उसी में अध्यारोपित वा देखने मात्र मिथ्या वस्तुऐें 
हूँ। इसी कॉरण से हमारे सिद्धान्त में ज्ञात केवल इश्रिव्सएि 
है । वह वसुतु जो इस दृष्टि रुप रष्ठि का अधिष्ठान है, चही 
* सत्प्र है । 

7 (९२ ) दे समगवन! मैंने आपके इस पूकम सिद्धांत को सले 
भांति मालूम कर लिया है, और ज्ञान लिया है कि वास्तव में 

- शुद्ध सत्तिका ही सत्य और शिव परमात्मा है, मेरे गुरु कुछ में 
तो यद्द यूक्ष्म सिद्धांत स्वप्त में भी नहीं आए, बग्न्‌ में चिश्वास 
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करता हूँ कि यदि मेरा गुरू स्वयं आपसे शिक्षा पाबे, तो वर्षों 
में यह सूक्ष्म सिद्धांत शायद्‌ उसकी समझ में आवे। 

(९३ ) हे पिये | हमारे ऋषिकुछ में तो नवयुवक बच्चे 
शिवार्चण में दी इस सिद्धांत ले परिचित हो जाते हैं। देखो, 
हमारे कुछ के श्रेष्ठ आचार में, जो प्रत्यक्ष शिवाचेन के आरंस 
में बच्चे से कराते हैं, यदी होता है कि पहले एक शुद्ध 
सत्तिका का पिंड बनाते हैं और फिर उसी में से उसी तरह 
शद्वियाँ उतार लेते है" और उसी मारी के पिड में जो रुद्र होता- 
है, मिलाकर अर्चन करते हैं, और घदह इसमें शुद्ध मिद्दी को शिव 
परमात्मा की भावना करता उन रुद्गियाँ को रुद्र के सहित 
सर्व-अपंच रूप परमात्मा का ध्यान करता असली एकता कों 
भाष्त करता है। 

(९४ ) हे भगवन्‌ ! वद शुद्ध झ॒त्तिका को ही क्यों नहीं" 
अर्चन करते, इस प्रकार प्रथम विशेषण रूप पिड और रुद्रियाँ 
उतारकर फिर उसी में मिलाकर क्यों पूजते हैं १ 


, (९५४) पे पुत्र | शुद्ध परमात्मा विना आत्म-शान और 
खाक्षात्कार के, जो अभी आगे सूक्ष्म सिद्धांत से शात द्वोगा, 
आ्राप्त नदी दो सकता | इसलिये विशेषण और आहृतियों में दी 
यह शुरू परमात्मा शुद्ध खत्तिका-रूप होकर ही उनको पिंड में 
दिखाई देता है। इसलिये अशानी के लिये, अर्थात्‌ शान प्राप्त 
होने से पूर्व, विशिष्ट ( विशेषणवाले ) में दी उपासना - करनी 
आहिये। 

(९६ ) दे भगवव्‌ | विशेषणों में अशानो को किस प्रकार 
शुद्ध प्रमात्मा दिखाई देता है, यह भरी भाँति व्योरेबार बताइए, 
मेरो समझ में असी तक नहीं आया । 
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(९७ ) ऐ पुत्र ! देखना दो प्रकार का होता है, एक साथ- 
रण दर्शन होता है और दूसरा निरावरण दर्शन! वद्लघारी 
प्यारे का-जो आवरण-सहित देखना है, वह लाचरण दर्शन 
है, और जो सहचास-काल में बस्र उतारकर प्रियतम को नश्न 
देखा जाता है बह निरावरण दर्शन कहलाता है। अभी तक जो 
तुमको इस श्रूति की व्याख्या में साक्षात्कार कराया गया है 
यह सावरण साक्षात्कार है । और जब आगे चलकर स्वस्वरूप 
के अनुभव में तुझकों साक्षात्कार होगा, तो वद साक्षात्कार 
निरावरण होगा । 

(९८ ) विवाह के समय जब दुलद्विन को चदर में ढॉपकर 
खारों पर दूल्हा के बाई ओर बिठाते हैं, उस समय दुलदिन में 
दूल्हा का जो साक्षात्कार है, वद सावरण साक्षात्कार के समान 
_ होता है, कितु रात्रि के. लद॒वास में ज़ब वलह्च उतारकर दूल्दा 

दुरूद्विनरमण करते हैं तो' वह निराघरण साक्षात्कार द्ोता है। 

इसी तरह शिवा्चन में उपालक पुरुष को मिट्टी के पिंड में जो 

वस्तु-मात्र शुरू खत्तिका का भान दोता है, वह सावरण साक्षा- 
'. शकार है, और जब वह उपनिषद्‌ भाग से आत्म-रूप का साक्षा- 

त्कार करता है वही साक्षात्कार निरावरण होता है। संस्कृत- 

भाषा में सावरण साश्यात्कार को 'सविशेष दश्शन' बोला करते 
--- हैं, और निरावरण साक्षात्कार को “निर्दिशेष दुर्शन' कहा 
करते हैं । 

(९९ ) हे भवन | जिस तरह धसत्र पहना हुआ प्रियतम 
चाहे प्रेमी के सम्मुख ही हो किंतु ज़ब तक किसी कारण से उस 
को पता न दो वह ध्रियतम का दर्शन नहीं करता । इसी कारण 
मैं इससे पहले जो शिवार्चन करता था इस दर्शन से रद्दित 
था। अब आपकी कृपा से झत्तिका-पिड़ में, जो कारण-कार्य 
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भाव से अतीत वस्तु-मात्र साक्षात्‌ स्वरूप शिव परमात्मा हैं, 
नाम-रूप के आवरण में समावृृत देखता हूँ । वह मेरी पहिकी 
दृष्टि उसमें कार्य-भाव वा सृष्टि ही की थी ! 

( १०० ) प्रायः सूर्ख लोग कार्य-भाव वा सृष्टि की दृष्टि के 
कारण ही इस उपासना से इनकारी होते हैं, और अब आपकी 
कृपा से वह दृष्टि और इनकार मेरा पलूट गया है । 

(१०१) ऐ पुत्र | शार्त में तीन प्रकार की दृष्टि लिखी 
हुई है, एक शास्त्र-टष्टि है, एक मनुष्य-दष्टि है, और एक 
उल्दूक-दष्टि है । जो संबंध उल्दूक-दृष्टि को मनुष्य-दृष्टि से है, 
चट्दी संबंध मह्॒ष्य-दष्टि को शास्म्रदष्टि से है, कितु इतना 
अंतर है कि उल्दूक-दष्टि मलुष्य-दष्टि नहीं हो सकती; कितु ,. 
मलुष्य-दृष्टि विधा अध्ययन से शास्र-हष्टि हो सकतो है। 

( १०२ ) देखो, दोपहर के समय निर्मठ आकाइ। में जब, 
सूर्य मध्याकाश में होता है, तो मलुष्य-दृष्टि में दिन होता दै 
किंतु उल्द उसमें बारह बजे रात के अंधकार को देखता है । 
और, मनुष्य यदि उल्लू को बतला दे कि रात नहीं बरन्‌ दिन दै 
तो विश्वास नहीं करता बल्कि इनकार करता है। और मनुष्य 
की दृष्टि भी, जो यद्यपि शाद््र-दष्टि के चिचार से बसी ही है 
( क्योंकि अविद्या यथा अनादि अज्ञान से यद्द दृष्टि उल्लू के 
समान मद्दातेज स्वरुप परमात्मा में, जो शुद्ध सक्तिका है, पक 

, और माटी के बरत॑ंन देखती है ) और शाख्त्र-दष्टि उसको दृष्टि 
को पलटा चाहती है, और इस देतु कि मनुष्य शास्य-ढबष्टि को 
ध्यान करने के बाद्‌ ज्ञान सकता है, इसलिये उसकी दृष्टि 
शास्त्र-दष्टि के अधीन है। 

(१०३ ) शास्त्र की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि में संबंध टीक- 
ठीक वी दै जो युवक-दष्टि और बारू-दष्टि में दोता है । क्यों- 
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कि अँधेरी रात के समय जो बच्चा रस्सी में सपे का भान्त 
करता सर्प देखता है, और युवक-टदष्टि स सर्प नहीं रस्सी है ऐसा 
विश्वास करता है, और फिर वह ( बालू-दृष्टि ) युवक-दृष्टि के 
अधीन दो जाती है, और अंत में युवक-ह॒ध्टि जब उसको भी 
होती है, तो डस समय उस शुद्ध दृष्टि का उसे आनंद दोता 
है। इसी कारण बालक को जब तक कि वद वयःप्राप्त ( युवक ) 
न॑ हो, युवक की अधीनता में बर्ताव करना चाहिए | यदि वद्द 
थुकक की अधीनता और आशज्ञाकारिता से निकझकर अपनी 
दृष्टि पर बर्ताव करेगा, तो बद हानि का हेतु होगा | इसी प्रकार 
प्रत्येक मनुष्य को ज़ब तक कि उसे तत्त्व-साक्षात्कार न हो 
शाखत्र की अधीनता में बर्ताव करना चाहिए, अन्यथा पार- 
लौकिक द्वानि का देतु द्वोगा । 

( १०७ ) है भगवनर ! इस समय प्रायः: लोग परमात्म 
पूजन से द्कारी हैं. और बराबर समाएँ करते है, जैले कोई 
खभा आये-समाज नाम से होती है, कोई सभा अह्म-समाज 
नाम से होती है, और परमात्म-पूज़न तथा कुछ शास्त्र की 


“बातों को भी घद लोग बदल देना चाहते हैं। ( इनके विषय में 


आपका कैसा विचार है ? ) 

(१०५ ) ऐ पुत्र | 'इन समाधालों को तुम डउल्दूकों की 
किशा जाने लेता । जैसे उद्दूक ( चिमयादड़ ) दिन में अंधकार- 
मेथी रात देखते हुए एक वृक्ष पर इकट्ठा दो लटकते हैं .और 


कोलादल करते है, कितु अपनो दृष्टि में जो अनादि अशान का 
'अन्घधकार रखते हैं उड़ने का मार्ग नहीं देख सकते, उसी तरह 


यद्द उल्दूक-दष्टि बाले छोग भी श्रुति भगवती की आज्ञाकारिंता 
से निकंलकर व्यर्थ ही पड़े भटकते है 
(१०६ ) है भगवन्‌ ! अन्य देश के लोग भी अपना-अपना 
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शास्त्र भिन्न-भिन्न रखते हैं और वद परमात्य-पूजन से इन्कार 
करते हैं, और अपनी-अपनी दृष्टि को अपने-अपने शास्त्र को 
डष्टि के अधीन समझते हैं। ( इनके विषय में आपका क्‍या 
विचार है ? ) 
(१०७ ) ऐ्‌ पुत्र ! बह लोग भी वास्तव में उल्दूऋ-दृष्टि रखते 
, किंतु आय॑-लमाज और ब्रह्म-लमाजवाले लोग, जो बेद से 
इन्कार नहीं करते, हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक ( साक्षा- 
स्कार की कसौंटी ) के अध्ययन से सत्य मार्ग पर आ जायेंगे ; 
और ये विदेशी लोग जो वेद से इनकार करते है, आशा नहीं 
कि इस जन्म में सत्य-मार्ग पर आधे, क्योंकि वह अपने ही घर्म- 
अंधों पर हठ करके मुक्ति का भरोखा करते हैं । हे 
१०८) शास्त्र का रहस्य यह है कि मनुष्य अपने अशान 
से अपने ही स्वरुप को अशान के आवरण में उसी तरह नाना- 
रूप देखता है जैसे कि स्वप्न में नींद के कारण अपने आपको 
अजान की ख्रत में नानारूप देखता है, और पेंद्‌ भगवान्‌ 
अपनी एक ऐसी मद्दिसा रूप विभूति है, कि उसको उलटे दर्शन 
से रोककर उसका वास्तविक स्वरूप उस पर धत्यक्ष कराता 
है, जिसले उसहे अज्ञान का नाश दो जाता है, अज्ञान की 
नानारूपता उड़ जाती है, और अपने स्वरूप की एकता में 
चद बे-परवाद ( संतुष्ट ) होता है। अतः आरंस में बुद्धि का और 
वेद का झंगड़ा हो जाता है, फरयोकि बुद्धि तो नानात्व को सत्य 
जानती है और घेद त्ानात्व को मिथ्या और नानात्व-दर्शी को 
अद्ठैत तत्त्त खिद्ध करता है। और विद्देशियाँ के धर्म-प्रेथों में यह 
रहस्य भाष्त नहीं, इसलिये वद केवल शाख्ताभास है । 
(१०९ ) है भगवन्‌ ! यदि आपके निकट समस्त ( घर्मे-प्रंथ ) 
अद्वेत परमात्मा की ही विभूतियाँ हैं और वेद सगवान्‌ मी उलकी 
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विभूति ही है, तो कुरान भी उसी परमात्मा की विभूति है, फिर 
क्यों नहीं उसको शाख मान लिया जाता ? शास्राभास क्यों 
कद्दा जाता है !? 

(११० ) ऐ पुत्र ! बेद और कुरान दोनों वास्तव में उस 
एकमेवाद्वितीयं की विभूतियाँ या महिमाये हैं किन्तु अन्तर यहद्द 
है कि वेद उस ( परमात्मा ) के स्घरूप का वर्णन करनेवाली 
वाणी है, और कुरान उसके बेभव का घर्णन करनेवालो वाणी 
है। अतः जो विभूतियाँ या महिमायं किसी कारण से स्वरुप के: 
वर्णन से संबंध रखती हैं, वह महिमाएँ निज्ञ आत्म-स्वरूप का 
चिन्तन फरती आत्मा में लीन हो जाती हैं, और निजात्मा में 
साक्षात्कार स्वरूप, आनन्द्‌ स्वरूप और सत्यस्वरुप द्वो जाती 
हैं। इसी को शात्म में मुक्ति बोलते हैं। और जो विभूतियाँ या 
महिमाएँ वेभव के वर्णन में ही फूँसी दोतो हैं, बह सदैव नरक 
और सदैव स्वेर्ग में, जोकि स्वर्गॉय रंडियों का चकला है, 
शक्कर लगाती वा रूगवाती रददती हैं । 

(१११) है भभवन्‌ ! आपने किस तरद्द मालूम किया कि 
बेद्‌ भगवान्‌ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करता है और 
कुरान परत्मा के ऐश्वर्य या वेभव का वर्णन करता है ? 

(११२) ऐ पुञ्न ! इंडबर-बाणी रूप महिमा का वैभव-बर्णनः 
और स्वरुप-वर्णन उसकी वर्णन-शैेली से ही बुद्धिमान जान 
लेते हैं। जैसे कि कुराण सूरद इनफार आयत पहली में 
लिखा है-- 
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अर्थ--ऐे मोहम्मद, जब छुटेरे छोग त्यूट के माल के घिषय 
में मच्न करे, तो आज्ञा दो कि लूट का घन या तो अज्लाद को 
दो या रखूल को ।”' अतः, यह आज्ञा परमात्मा के चैसव को 


साक्षास्कार की कसौटी श्र 


थोतक है, और नबी के एक हाथ में तलवार और दुसरे हाथ में 
प्रतिशा, यह वेभव का चर्णन नहीं तो क्‍या है। परन्तु हम शानी 
पुरुष परमात्म देव को जिस विभूत्ति में वद्द प्रकट होते है, उसे 
में पदचान जाया करते हैं । 

(११३ ) बेद-रूपी विभूति में परमात्मा का रुपरूप-बणन यों 
अतीत होता है कि श्रुति भगवती स्पष्ट वर्णन करती है कि 
आत्मा को जानने वाला दी आनंद को प्राप्त होता है, “तरति 
शोकमात्मवित्‌ ।! और ऋषि-मुनि के हाथ में तछवार नहीं बल्कि 
शाह्ष है जिससे श्रुतियां का तात्पयं मनुष्य पर प्रकट दोता वी 
| ख़ुलता है 

( ११७ ) हे भगवन )! फिर आपने किस प्रकार जाना कि - 
वेद आत्मा का साक्षात्कार कराता है और कुरान आत्म-शान 
का विरोधी है 

(११५) ऐ पुत्र ! श्रुति-मगचती स्पष्ट आज्ञा देती है 
कि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तब्यों निद्िध्यांखि- 

तब्यः" अर्थात्‌ आत्मा देखने स्रेग्य, खुनने योग्य, मनन करने. 
योग्य और निद्ध्यासन करने योग्य है। इस श्रुति से हात 
/ छुआ कि घेद्‌ का सच्चा तात्पय आत्म-साक्षात्कार है; और जिनके 
द्वाथ में कुरान है वद तलवार से बढ़ कर यह आशा एक दाथ 
- में रखते हैं कि-- 
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अर्थान्‌ ऐ लोगो ! तुम परमात्मा-स्वरूप का चिन्तन मत 
करो, बल्कि उसके गुणों का चिन्तन करो। अतः सिद्ध हुआ 
कि जो विभूतियाँ वैभव के वर्णन में फँसी द्वोती हैं, वह सदैव 
गुणाजुवाद के वृत्त में अधिकतर घिरी द्वोती हैं।और जो 
विभूतियाँ स्वरुप-वर्णन के चृत्त में आती हैं वे नित्य अद्लेत 
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स्वरुप परमात्मा में तद्रप होतीं नाना गुणों के बंधन से मुक्त 
द्वोती हैं । संलार और धर्म का यह यृढ़ रहस्य है 

( सूचना )--नंबर ८७ से लेकर यहाँ तक जो व्याख्या है वद्द 
अज्ञवादक ने प्रतिमा-पूजा, जो इस श्रुति से निकलती है, उस 
के प्रमाण देतु प्रतिमा-पूजन से इन्कार करनेवालों के लिये 
अधिक लिखी है। उपनिषदों में तो इतनी ही श्रति है कि 
मिट्टी में जो नाम-रूप है वह मिथ्या है और शुद्ध सतक्तिका ही 
सत्य है-। अब आगे फिर अनुवाद आरम्भ होता है। यहाँ से 
आगे मूछ का अनुवाद समझिए। 

(११६) ऐ श्वेतऊेतु ! जैसे सूत की त्रिपुटी रूप समूद से 
जो खूत पट के रूप में प्रकट होता है और जिस पट को कोई 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सूत से भिन्न करके नहीं देख सकता ; बसे ही 
सत्तिक्रा रूप बर्तन में, जो स्तिका के विलास से प्रकट हुए हैं, 
कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य उनको सखत्तिका से भिन्न करके नहों 
देख सकता । 

( ११७ ) बुद्धिमान तो क्‍या बरन्‌ साधारण बाज़ारी लछोम 
भी पट को खूत और घट को स्तृक्तिका ही जानते हैं। देखो, यदि 
कोई मूर्ख तंतुबाय ( जुलाद्या ) पट तैयार करके बाज़ार में ले 
जाय और बज़ाज्ञ से यद अ्रइ्न करे कि इस बख्र में पाँच सेर 
खूते है उसका सूल्य मुझे अलग दो और इसमें जो पट की 
रचना से पक अधिक आकृति पट की बनी हुई है, उसका मूंल्य 
अलग दे दो, तो ऐसे तंतुवाय का बज़ाज़ लोग उपहास दी 

.. करते हैं। इसी तरद्द तक॑-शास्त्र, जो खूत में पट को भिन्न माता 
है, उपहास का पात्र है। 

डे (११८ ) हमारी इतनी विस्तार-पूर्वक व्याख्या का यदी 
परिणाम है कि कार्य पदार्थों में जो उपदान कारण है वही 
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खत्प है और उसमें कार्य पदार्थ मिथ्या मात्र ही होते हैं। जैसे 
रज्ज़ु में जो सर्प दिखाई देता है, केवल मिथ्या नाम-मात्र ही है, 
और रज्ज्ु से भिन्न स्थिति उसकी नहीं; या जैले आकाश में जो 
प्मिथ्या भन्‍्धर्वंनगर योंदी दिखाई देता है, वह वास्तव में 
उत्पन्न नहीं इुआ; बेखे ही उपादान कारण में जो उसके कार्य 
हक देते है, उसी प्रक्रार मिथ्या मात्र हैँ और यों हो दिखाई 
देते हैं । ह 

(खूबना)--पहाँ तक ऋषि ज्ञी ने आरंभवाद मत का खंडन . 
किया, अब परिणामबाद आरंभ होता है जिससे कि चिवर्तवाद 
जो तरव-पेताओं का मत है भरी भाँति सिद्ध हो जाय। 

. ( विश्वप्ति )-विद्ति हो कि जगत्‌ की रचना के विषय में 
आम में तोन मत हैंः--( १) आरम्भवाद, (१) एरिणाम 
ल्‍बाद्‌ (३) और विवर्तंबाद । प्रथम दो मत के लोग कारण से 
कार्य को वध्तुतः: भिन्न और सम स्थिति व उत्पच्िवालों / 
मानते हैं, और अन्तिम्त मत के लोग, जो तत्त्ववेसा हैं, कारण 
में कार्य को घस्तुतः उत्पन्न नहीं मानते बरन्‌ उसे असम स्थिति 
बाला देखने मात्र ही मानते हैं। और उन पहिले दो मतों में जो 
कार्य को रचित और बस्तुतः उत्पन्न मानते हैं, केबछ इतना 
अंतर है कि पहिले मतवाला कारण में विकार के बिना कार्य 
की रचना और उत्पत्ति कल्पना करता है, और दूसरे मतबाला 
कारण का विक्वार तथा कार्य की उत्पत्ति मानता है । 

( ११९ ) पे श्वेतकेतु ! खत्तिका के बर्तन सतिका के विकार से 
नहीं उतरते, और खुबर्ण के भूषण खुबर्ण के विकार से .उत्पन्न 
नहीं होते, और लोहे के शस्त्र लोहे के विकार से उत्पन्न नदों होते, 
वकितु दूध: के विकार से जो दही बनता है वास्तव में दूध के 

विकार से बनता है, क्योंकि जब दूध का दद्दी बनता है तो फिर 
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दुद्दी में दूध दिखाई नहीं देता; पर मिट्टी के बर्तन में मिद्ठी, खुवर्ण 
के भूषण में खुवर्ण और छोदे के दथियार में लोहा दिखाई देता 
रहता है, इसलिये मिद्दी और खुबवर्ण और लोहा अपरिघतेन- 
शोल अर्थात्‌ निर्विकार हैं। और दही में जो दूध दिखाई नहीं देता, 
वास्तव में नाशवान्‌ हो जाता है; और मिट्टी, सोना तथा लोहा 
जो अपने कार्यों में छयातार दिखाई देते हैँ नाशवान्‌ नहीं 
होते | इससे ज्ञात हुआ कि उपादान कारण का नाश आवश्यक 
नहीं । 

( १२० ) हे भगवन्‌ ! जब कि आप दुध को नाशचान्‌ मानते 
हैं. और ददी को उत्पन्न हुआ, तो दूध वास्तव में दददी का ' 
उपादान कोरण ही है, फिर कदना चाहिए कि कहीं-कहीं 
डपादान कारण नाशवान्‌ या विकारवान्‌ नहीं होता और 
कही-क्ीं नाशवान और विकारवान्‌ द्वोता है, जेसे कि दूध 

' और दद्दी में अनुभव होता है। किंतु खोने में भूषण, मिट्टी में 
बर्तन और लोहे में शख्र जो बनता है, लोदा मिद्दी सोना नहीं 
, बदलता, इससे सब के लिये यह नियम नहीं निकल सकता कि 
कारेंण का नाश आवश्यक नहीं । 

(१११) ऐ पुत्र ! दूध से जो ददी बनता है, तो दद्दी का 
दूध उपादान कारण नहों है, क्यों कि जो वस्तु कार्य में कार्य का 
कोरण दो औरे उसी में उसका तत्त्व वा स्व॒रूप द्ोकर कार्य में 
दिखाई केती रहे, वही वास्तव में उपादान कारण होती है # 
और जो वस्तु काय्यं का कारण तो दो क्ितु नाश या घिकार 

: के पश्चात्‌ स्थतः उत्पन्न और कार्य हो, वह निम्मित्त कारण तोः 
द्ोती है, उपादान कारण नहीं होती । यह खब शाह्मकारों का 
सर्च-सम्मत सिद्धांत है, अतः दूध से जो दद्दी बनता है उसके: 
रूप में फिर दूध दही का तद्रुप इुआ नहीं दिखाई देता, इस 
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लिये चद् दही का उपादान कारण नहीं है, बरन्‌ द्दह्दी का 
निर्मित कारण है । 

( १५२ ) है भगवन ! यदि दूध दद्दी का उपादान कारण 
महीं, तो फिर ददी का उपादान कारण क्या है ? क्योंकि जो 
चस्तु अस्तित्ववाली उत्पन्न होती है, उसके दो कारण अवश्य 
ही होते हैं, एक उपादान कारण, दूसश निमित्त कारण | और 
यदि दही का उपादान कारण कोई नहीं, तो असत से खत की 

' डत्पक्ति आवश्यक हो ज्ञायगी । और यह बात अलम्भव है 
इससे यही मान लेना चाहिए कि दूध वास्तव में दही का उपा- 
दान कारण है और खटास या जाग इत्यादि निमित्त कारण हैं # 

( १२३ ) ऐे श्वेतकेतु ! जो विकारवान होता है, वहीँ उपा- 
दांन कारण नहीं दोता, और दूध दद्दी की दशा में विकारवान.. 

है, इसलिये उपादान कारण नहीं हो खकता। दही का उपा- 

, दान कारण घास्तव में तीन तत्त्व (पृथ्वी, जल और अग्नि ) द्दी. 
हैं, ज्रसपर पत्ती घास इत्यादि की आक्ृतियाँ आ गई; और फिर 
जब पशुओं ने उस (घास आदि ) को खाया, तो उसमे प्रथम 
आकृति विंकारवान्‌ होकर रक्त बन गई और फिर रक्त विक्वार- 
घान्‌ दोकर दूध बन गया और फिर दूध परिवर्सित होकर दही 
बन गया । अतः पत्ती घास इत्यादि विकार तो आकृति के 
पश्चात्‌ आकृति दही का निर्मिच्त कारण हैं, और घदी तीन 
तस्व जिनमें ये आकृत्तियाँ विद्यमान और आच्छादित होती है, 
प्रत्येक्ष आकृति की उपादान कारण हैं। और दद्दी का उपदानः 
कारण भी चहदी तीन तत्त्व छ्वं। 

(१२७ ) ऐ श्वेतकेतु ! अग्नि, जल, मिट्टी ये तीन तत्त्व द्दी 
विभिन्न रूप घास, रक्त, दूध दददो छाँछ मक्खन को धारण 
चले आते है, क्योंकि हर बार परिवर्तन में यही, अग्नि पानी: 
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मिद्ठी का रंग छाछ सफेद काला उनके रूप में तद्रप होकर 
दिखाई देता है, और जो वस्तु कार्य में कारण होकर उसी रंग 
चर उसके स्वरूप में दिखाई दे, वही उपादान कारण होती 

है, इसलिये दृददी का उपादान कारण उपयुक्त तीन तत्त्व हैं और 

बह नाशवान्‌ नहीं । यही सत हैं । 

(१५४ ) जैसे कि मिट्टी का पिंड, जो पिंड के नाम-रूप से 

“विशिष्ट है, वास्तव में मिट्टी के बर्तनों का उपादान कारण नहीं, 

क्योंकि यदि विशेषणवाला ही उपादान कारण होतां तो 

ार्तनों में बद जो पिड नाम-रुप से विशिष्ट है बर्तनों की अस- 
'खौयत और आकृति में प्रविषर हुआ दिखाई देता। परन्तु वह 
विशिष्ट इन बर्तनों में प्रविष्ट हुआ दिखाई नहीं देता, बरन्‌ सूलछ 

स्व जो शुद्ध रुक्तिको है वह अपने पदिले आरोपित नाम-रूप 

, 'पिड के विशेषण को त्याग करके बतंनों के नाम-रूप से बततंनों में 
“अकर हो रहा है। इससे ज्ञात हुआ कि विशिष्ट पदार्थ वस्तु 

. का उपादान कारण नहों होता, बरन विशिष्ट में जो भाग 
विशेषणवाले तत्व का विशेषण के त्याग के एश्चातू पवित्र 
सिद्ध द्वोता है. वही वास्तव में उपादान कारण होता हैं, और 

. थहू परित्यक्त विशेषण वास्तव में निमित्त कारण होता है, और 
जाशवान होता है। इसों कारण हमारा सिद्धांत यह है कि 
डपादान कारण वास्तव में विशेषणों से सदैव रहित होता है । 

- (१२६ ) देखो श्त्तिका का पिड, जो नाम, रूप और पिंड 

र हि विशेषणोंचाला है उसको. यदि तोड़ दिया जाय, तो खंड- 
न शुद्ध और वरवित्र झ्क्तिका ही बर्तनों के रूप में दिखाई देती 
है, पिड रुप नाम से विशिष्ट हुई वर्तनों में दि लाई नहीं देती; वेसे 

- ही मिट्टी, पानी, आग ये तीन तत्त्व ही घास-पात, खून-दूध से 

बवेशिष्ट हुए द॒ददी में नहीं दिलाई देते, बरन्‌ घास पात खून दृध, 
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ज्ञो उन गुणों और नामों से रहित हैं, लाल सफेद स्थाह दहा मे 
दिखाई देते हैँ । यहो दशा समस्त संसार की है। इससे 
£ यही निकलता है कि समस्त खंसार का उपादान कारण 
के में शुद्ध तीनों तरव हैं और समस्त संसार तत्व रूप 
हीदे। 
/ (१२७ ) उपर्युक्त व्याख्या का ताएपरय यह है कि जो पस्तु 
: उस्पक्ति-काल में बिकारवान, होती है बद दूध की तरह उपादान- 
कारण नहीं. द्ोती, बरन्‌ जो वस्तु विफारवान नहीं होती और 
: उत्पन्न पदार्थ में दिखाई देती रहती है, वही उस उत्पन्न की उपा+ 
| द्वान कारण द्ोती हैं । इसी कारण श्रुति भगवती ने उदाहरण प्ें 
: मिट्टी और सोना और लोदे को उपादान कारण स्वीकार किया 
है। क्योंकि बन, भूषण और औज़ार के उत्पन्न होते लमय मिट्टी 
: खोना वा लोदा उनमें तदुप इआ दिखाई देता है। यदि यद 
मिट्टी सोना वा छोद्दा दतेन और भूषण और शात्रों के विकार 
: से स्वयं बिकारवान्‌ होता तो दूध जैसे दही होने पर दही मैं -- 
दिखाई नहीं देता, बेसे दी मिद्दी सोना या छोदा भी परिचतंन 
होने पर परिधर्तित पदार्थ में दिखाई न देता । परन्तु मुर की, बालों,. 
माला आदि भूषण सोने में' उत्पन्न होते हैँ और खसोता उन में 
दिखाई देता है, इसी कारण सोना आदि भूषण आदि के विका- 
रंवान्‌ तस्व नहीं, बरन निर्विकार तत्त्य सिद्ध हैं । 

( खूचना ) यहाँ तक ऋषिज्ञी ने उपादान कारण को सत्य 
और अधिनाशी सिद्ध किया ज्ञिसको वेदांत की परिभाषा में - 
'सत! बोलते हैं, अब उपादान कारण की एकता को सिर्ध 
करने के किये कारण और कार्य के पूणतया भेद तथा फिसो. 
अंश में भेद का खंडन करते हैं । ' 

(सूचना) शास््रकारों के तीन मत हैं, तक॑शास्त्र' वाले- 
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अर्थात्‌ नैयायिक्र तो उपादान कारण और कार्य में पूर्णतया 
भेद मानते हैं। और सांख्य-शाख्र तथा भेदाभेद आदि मीमांसा 
के आचार्य कार्य को उपादान कारण से किसी अंश में भिन्न 
और किसी अंश में अभिन्न वा तद्रप सिद्ध करते हैं। और तस्व 
बेत्ता कार्य को ठीक उपादान कारण ही अजुसंधान करते हैं । 

(१२८ ) है प्रिय ! सांख्य-शासत्र और कुछ मीमांसा-शाख 
के विद्यान जो कार्य को उपादान कारण से किसी अंश में चही 
और किसी अंश में पृथक सिद्ध करते हैं और तर्क-शाख्री जो 
कार्य को उपादान कारण से पूर्णतया पृथक्‌ मानते हैं, ये सब - 
झछे है, सत्य नहीं। क्योंकि जो वस्तुएँ भीतर से पृथक्‌.पृथक्‌ होती 
है. वह भिन्न-भिन्न अधिष्ठान में रहती हैं, जेसे कि धोड़े, गाय 

परस्पर भिन्न हैं, भिन्न-भिन्न घरों में ही रद सफ्ते है। जहाँ 
घोड़ा रहता है, यहाँ गाय नदों रह सकती, बल्कि पहले जब घोड़ा 
'डख मकान से निकाला जाय, तभी गाये उस मकान में रद्द 
सकती हैं, और जब तक घोड़ा एक मकान में रहता है, तब 

, तक उस मकान में गायें प्रविष्ट नहों हो सकतीं हैं। यदि “वह 
“एक ही समय में एक ही मकान में प्रविष्ट दो, तो एक हो मकान 
में शरीरों का एक दुसरे में प्रविष्ट होना आवश्यक हो जायगा, 
और यद.सब धविचारवानों के निकट असंभव है । 

( १२९, ) यद्द. नहीं श्रम करना चादिप्ट कि दृध और शकर 
पेररुपर प्रिले-हुए एक ही स्थान में रह सकते हैं, बरन एक 
दुग्ध के प्याले में जितने स्थान में दुग्ध के अंश रहते हैं उसी स्थान 

 प्रे/चीनी नहीं रहती, और जितने स्थान में चीनी के अंश रहते 
हैं उतने स्थान में दूध नहीं रहता; दाँ दुग्ध के अंश और चीनी 
के अंश ऐसी घिधि से निकटवर्ता स्थानों में रदते हैं कि दुग्ध 
का प्रत्येक परमाणु चीनी के प्रत्येक परमाणु से मिला इुआ 
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क्रमशः स्थित और स्थिर होता है, और मनुष्य को इस एला 
रचना विशेष के कारण उसमें सम्मिलित और अगले अधिप्ठान 


। का भ्रम होता है । 


( १३० ) इस बात के प्रमाण के लिये कठपना करो कि 


/ झयक प्याका दूध से लबाकब भरा हुआ है, और फिर उसमें 


चार तोछा चीनो डाल दो, तो उस दशा में उतने दी दूध के 
परमाणु प्याले से निकल जायँगे जितने कि उस स्थान में रहते 


: थे कि जिसमें चार,त्तोला चौनी के लिये स्थान हो । और फिर 
“ शहद परमाणु दूध के शेष परमाणुओं से उसी तरह प्याले में कमश 
: स्थित और स्थिर दोंगे जेसा कि ऊपर संमिश्रण की अवस्था में 
: शर्णन किया गया है। इससे ज्ञात हुआ कि दो पस्तुएँ एक 

: स्थान मे एक समय में नहीं रह सकतीं । रे 


(१३१ ) जो छोग कार्य को उपादान कारण से पृथक्‌ 


/ आनते है, उनसे यही प्रधन करना चाहिए कि कार्य अपने 


डउपादान से पृथक्‌ स्थान में रद्दता है या नहीं ? यदि घदद उत्तर 
दे कि पृथक्‌ स्थान में रदता है, तो उसका यह उत्तर स्पष्ट 
मूर्खता है, क्‍योंकि कार्य अपने उपादान कारण से भिन्न स्थोन 
( अधिष्ठान ) में स्थिर नहीं होता । और यदि यह उत्तर दे कि 
कार्य और उपादान कारण एक हो स्थान ( अधिष्ठान ) में रदते 
है, तो सिद्ध दै कि वह परस्पर मिले हुए हैं, पृथक्‌ नहीं। और 
खांख्य-शाख के वेत्ता जो कार्य को उपादान कारण से किसी 
हैतु में एक और किसी हेतु में भिन्न मानता है, उसका यद्द 
कथन स्थय॑ परस्पर विरोधी पदार्थों का एक स्थान पर एकत्र 
दोना स्वीकार करना है। और यद्द असंभव है। इससे शात 
डुआ कि कार्य दी ठीक उपादान कारण द्वोता है और उसमे जो 
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अंतर दिखाई देता है, काल्पनिक और नाम-मात्र है, वास्तविक 
नहीं, और यद्दी सिद्ध करता था । 
(१३२ ) यद्द स्पष्ट है कि जो स्वयं भिन्न है यह अभिन्न | 
. नहीं द्ोता, और जो वास्तव में अभिन्न होता है वद भिन्न नहीं 
दोता। अतः यह कथन कि किसी देतु से वद्द अभिन्न और 
- किसी कारण से वह भिन्न है, सत्य नहीं है, बरन्‌ उसी भ्रकार 
का श्रम है जेसा कि रज्जु में सर्प की आकृति का श्रम द्ोता है। 
क्योंकि करुपनां के कारंण रज्ज़ु अपने से भिन्न सर्प के रुप में 
दिखाई देती है, और विचार की दृष्टि से रज्ज़ु बास्तव में 
रज्जु ही है । इसी कारण तत्त्ववेत्ताओं म॑ यहं सिद्धान्त 
नियत हुआ है. कि उपादान कारण का जो अंतर दिखाई 
देता है करपना. के कारण विखाई देता है, सत्य नहीं । 
अतः मसत्तिका-पिंड में जो पिंड-रूप की कल्पना है और कार्य - 
अर्थात्‌ बतंनों में जो प्याला, कूजा और चीनी की कल्पना होती 
है, उससे काये का कारण से कल्पित अंतर निश्चित होता है, 
और वास्तविक दृष्टि से कार्य अपने उपादान करण का दी 
' #ूप हू कर्पना के ख्याल से वद्‌ भिन्न-भिन्न बर्तन रूप दिग्वाई 
देता 
( १३३ ) यद्यपि प्रांस्त मनुष्य सर्प की आकृति के ख्यारू 
-ले-जो कैटपना रज्जु में विद्यमान होती है, रज्छु को रज्जु से 
इतर ख्याल करता है, किन्तु विचारवान्‌ मनुष्य कल्पित सर्प 
, के रूप को- ठीक रज्ज़ु का ही रूप नियत करता है, क्योंकि 
काटपनिक रूप वास्तव में रज्जु स्रे इतर कुछ पदार्थ नहीं, बरन, 
मिथ्या मात्र दे; सचा की दृष्टि से रज्जु ही विद्यमान है | इसी 
प्रकार सझत्तिका मं जो कर्पत प्याला कुज्ञा आदि विद्यमान 
दोते हैं सत्तिका-तत््व से अतिरिक्त मिथ्या-मात्र हैं। और जो 
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मिथ्या-मात्र होता है, सर्प की आकृति को तरद कल्पित और 
ख्याली द्ोता है; अतः म्त्तिका में जो प्याला वा कुज़ा की 
आक्ृतियाँ व उपाधियाँ दिखाई देती हैं, नितान्त कल्पित और 
ल्याली हैं।और कल्पित व ख्याली अपने अधिष्ठान का तद्गप 
होता है, क्योंकि अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त उसका 
रूप विचार को दृष्टि से मिथ्या होता है । इसी कारण 
अधिष्ठान की सत्ता वा स्वरुप वास्तव में कल्पित या ख्याछी 
पदार्थ की सत्ता या स्वरूप बतलाया जाता है। 

( १३४ ) जिस प्रकार रज्जु की वास्तविक सत्ता मालूम 
होने पर सर्प की आकृति फिर असत्‌ वा मिथ्या प्रतीस होती 
है, उसी तरद म्व॒कत्तिका फी वास्तविक सत्ता के मांलूम होने पर 
प्याला और कूज़ा इत्यादि पदा्थे और उपाधियाँ असत्‌ वा 
मिथ्या द्वोती हैं, तत्त्व वस्तु दिखाई नहों देतीं। इसी कारण 
माना कार्यों में उपादान कारण की एकता तत्त्ववेत्ताओं के 
निकट सदैव सिद्ध दहै। नाम रूप घिशेषण वाली अनेकता के 
होते हुए भो तत्त्व वस्तु की वास्तविक एकता में कुछ दोष नहीं 

 ्ञाता । ४ 

(१३५ ) हे पिय ! सामान्‍य लोगों को जो कार्य रुप कूजा 

प्याक़ा भें कल्पित अंतर का भान होता दै वद विद्यमान वा 

देखने मात्र है, बुद्धि-जन्य वा घिचार से नहीं । और इस देतु कि 
देखने मात्र भ्रम तत्त्वसाक्षास्कार से दुरं हुआ करता है, 
बौद्धिक था परोउक्ष शान से दूर नहीं हुआ करता, इसी कारण 
'विद्यारघान को भी यथपि वह देखने मात्र अन्तर अखतू्‌ या 
मिथ्या प्रतीत दो जाता है कितु वास्तव में दुर नहीं होता, 

क्योंकि उसका दुरीकरण विचारवान्‌ पर भी तभी द्वोता दे जब 

कि यह उपादान कारण की असलियत को प्रत्यक्ष देखता वा 


है 
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अज्लुभव करता है। देखो जिस व्यक्ति को भ्राची दिशा ( पूर्व ) में 
पझतीची दिशा ( पश्चिम ) का धत्यक्ष म्रम हो जाता है, यद्यपि 
चुद प्राची, दिशा की असलियत का बौद्धिक वा परो5क्ष ह्वान 
रखता है, कितु जब तक उसके किसी कारण से ऐसा सखाक्षा* 
त्कार था. अपरो5क्ष क्लान नहीं दाता क्रि यही दिशा प्रांची है, 
पभतीची नहीं, तब तक इस भ्रम की विद्यमानता दूर नहीं दवाती । 
इसी तरह जब तक गुणातीत उपादान कारण का अपरोधडेश्ष 
ज्ञान नहीं होता, तब तक यह कल्पित भेद्ता दूर नहीं होती, 
बिछारधान के भी प्रतीत द्वाती रहती है। और जिस समय 
आगामी युक्तियाँ से तुम का भी उपादान कारण का अपरोडक्ष 
ज्ञान .हेगा, उस समय यह कल्पित भेद की विद्यमानता दुरं 
होगी । इसी कारण तत्त्व वेत्ताओं में यह सिद्धान्त नियत हुआ 
है कि कल्पित रूप की निदत्ति उसके अधिष्ठान स्वरूप के प्रत्यक्ष 
सा अपरोउश्ष ज्ञान से ही दवाती है, बुद्धि जन्य शान या परोउक्ष 
ज्ञान से नहीं होती । 
. .. (१३६ ) ऐ द्वेतऊ्ेतु ! यदि तुम गरुणातीत उपादान कारण 
अकेपरो-क्ष शान की जिशासा रखते द्वी, ते जानों कि जेसे कूज़ा, 
व्याला प्रारस्परिक भिन्न गुणों से संपन्न कार्य रुप हैं, कारण 
नहीं ; बेसे सुतिका, जल; अग्नि तीन तत्त्व भी, जे तस्‍्त्ववेसाओं 
के निकट समस्त जगत के उपादान कारण सिद्ध हैं और 


,साथही पारस्परिक भिन्न भिन्न गुणों से संपन्न होने के कारण 


कार्यरूप भी हैं, उपादान कारण नहीं। और इस हेतु कि ये 
सत्व भी कार्य है, कारण नहीं, वरन्‌ अपने उपादान कारण स्वरूप 
परसात्मा में तद्र,प हैं, अन्य नद्ीं, और वद्दी ( परमात्मदेच ) 
वास्तव में-जगतल की स्थिति का अक्लेला उपांदान कारण है, उसी 
के अपरो5क्ष शान से यह कल्पित नानत्व दूर होती है । 


हि है २ 2 / के को जै ता दा 


( प्रयोजन.) तात्पर्य ऋषिजी का यद्द है क्रि पदिले जगत 
के उस उपादान कारण का कि जिसको शाझ्त्र परमात्म देव 
जाम देता है, बौद्धक और परोक्ष शान होना चाहिये, जिससे 

*. ग्रह नालेत्व मिथ्या भान हो जाय, और फिर उसका अपरोब्श्ष 
आना दोना चाहिए, जिससे यद्द मिथ्या: नानत्व प्रतीत दी 
नहीं) . 
(प्रयोजन ) पहिले ( परो5श्ष ) शान के लिए जिजशास को 
यही उचित है कि जगत के पंदार्थों के पारस्परिक अन्तर को 
मिथ्या.निशचय करे, तीन तत्तों में ज्ञतत की एकता फा- 
अ्याल करे, और फिर पूर्षोक्त : उदाहरणों से स्वयं तत्वों -में 
अन्तर देखता हुआ, तत्त्व भी कार्य हैं और उनका उपादान 
कारण स्वरुप “एकमरेवाद्धितीयम्‌ ब्रह्म है”! हुयाल व निशचंय 
, करे ।और उन खमस्त भूतों-व भौतिक पदार्थों की एकता 
प्रकमेबाद्धितीयम्‌ त्रह्म में असछी और खत है । 

( प्रयोजन ) इस विस्तृत व्याख्यान का तात्पर्य यह: है 
कि. “एकमेचाद्वितीयं अह्य” चास्तव में सत है और उसमें 
भूतों या भौतिक पदार्थों के नाम रूप जो जगत की असलि: 

. यतत है, उसी प्रकार कल्पित है जैसे कि सर्प की आकृति रज्जु 
में कल्पित द्वोती है । 

( प्रयोजन ) यह बअहछ्य जो 'एकमेवाहिितीयम' दै मिन्नता 
के विशेषण घाला नहीं, कार्य -भी नहीं बरन्‌ उपादान कारण 
“है; इसी कारण. यद ब्रह्म किसी उपादान कारण से उत्पन्न 
नहीं हुआ । इसी कारण ब्रह्म को तत्त्व या सत नाम से पुका- 
रते हैं, और अ्रत्ि भगवती ने भी इसी को खत फहा है, और 
ब्रह्मचिद इसीको चित्त , इस्रोत्े आनन्द, और इसीकीा आंत्मा 

कहा करते हैं । 
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( १३७ ) ऐ श्वेतकेतु ! इस अद्वितीय ब्रह्म का भुति भगवती 
केवल सत्‌ दी नहीं कद्दती, वरन्‌ चित्त, आनन्द और आत्मा 
भी कद्दती है। और इन भिक्ष-भिन्न शब्दों से तुमका भिन्न- 
मिन्न अर्थ न लेना चाहिये । वरन्‌ एकद्दी अर्थ अर्थात्‌ 
समस्त भूतों “और भौतिक पदांथे का परम तत्त्व बही 
एकमेवाद्धितीयम्‌ ब्रह्म जानना चाहिए, दयोकि यदि इन 
भिन्न-भिन्न शब्दों का पारस्परिक अन्तर या भिन्न-मिन्न 
अर्थ हम प्रहण करेंगे तो ज्ो-जो पदार्थ परस्पर मिशन 
दोते हैं, वे वास्तव में कार्य होते है । यदि ब्रह्म भिन्न अर्थ खे 
स्थरूपत: भिन्न दो जायगा, तो बह वास्तव में कार्य होगा; और 
उसका उपादान कारण कोई दूसरा श्रह्म वा तत्त्व द्वोगा, इसी 
तरह यह क्रम दूर तक अवश्य चलत्ता जायगा। अतः ज्ञात 
हुआ “कि इसो ब्रह्म को श्रुति ने ब्रिबिध नामों से स्मरण किया 
है, और नामों के इस अन्तर के कारण नामी या नाम चाले 
में अन्तर नहीं दो जाता । 

१३८ ) है भगवन्‌ ! यदि सत्‌, चित्‌, आनन्द और आत्मा 
इन चारों शब्दों के अर्थ अकेला यही सब तत्तों और 
तात्थिक पढदार्थी का सूल तत्त्व ( पर ब्रह्म ) है, जिसको अद्वि- 
सीय और अधिष्ठात्न सिद्ध किया है, तो भिन्न-भिन्न प्रकार के 
सार नामों से उल्लेख करने में श्रति का तात्पर्य क्‍या है? 

(१३९ 3-ऐ श्वेतकेतु ! इस आत्मरेघ में जो कल्पित असत 
का भ्रम दो रद्दा है, उसके दुर करने के लिये श्रति ने उसे सत 
नाम से स्मरण किया है।और इसी अत्मदेव में जो करुपित 
जड़ता की अ्रांति दो रही है, उसके दूर करने के लिये भ्रुति 
भगवती ने चित्‌ नाम से उसको पढ़ा दै। और इसी आत्मदेव 
में जो कल्पित दुःख खुख की भ्रोति दो रही है, उसके दूर करने 
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के लिये श्रुत्ति भगवती उसको आनन्द कदा करती हैं। और 
इसी आत्मरेव में जो कह्पित परिक्छन्नता और उपाधि की 
-भ्रांति हो रही है, उसी के दूर करने के लिये श्रुति भगवती इसी 
को आत्मा या परम तत्त्व वर्णन करती है। इस प्रकार 
अखततां, जढ़ता, दुःख दद॑ और परिच्छिन्नता था उपाधि दुर 
करने के लिये इस एक अद्वितीय तत्त्व के यद्द चार प्रकार के 
नाम शाख्र में प्रयुक हुए हैं 

( प्रयोजन ) इन उद्त पक्तियाँ वा परों का परिणाम अथवा 
उद्देश्य यद दै कि जेले आकाश में गंघर्ब-तगर मिथ्या 
उत्पन्न द्वोता है, इसी प्रकार इस एकमरेवाद्धितीयम्‌ वह में. ., 
समस्त भूत और भौतिक पदार्थों के ये रूप मिथ्या उत्पन्न 
द्वते है । अतः इस दृश्य जगत्‌ की अशलियत इस कह्िपत 
वे मिव्या नानत्व के रूप में रहमेवाद्वितीयमत्रह्म दै। किन्तु 
ये भूतत और भौतिक आकृतियाँ विद्यमान दि वाई देती दें; 
इस लिये बुद्धिमानों हे! सूती में संसार का उपादान कारण 
अतीत द्वेता है, वास्तव में उपयुक्त युक्रियोँ के अजचुखार एक 
अक्रेड्धा सत दी जगत का उपादान कारण है। अब इस देतु 
'कि बुद्धिमानों के निकट ये भूत सत हैं, और घास्तव में यद्द 
आत्मरेब सत का भी सत है, इस अर्थ के प्रमाण के छियें 
दम निम्न-लिखित युक्तियां पेश ररते हैं । « 

( १४० ) पे द्वेतक्लेतु ! जैसे कि कूज्ञा, प्याला, चीनी 
आदिक बर्तनों में सुत्तिका रूप उपादान कारण सदैय अपने 
स्वरूप से वर्तनों में प्रविष् हुआ दिगवाई देता है, घेले ही आत्मा 
रूप सता भी संसार के प्रत्येह दश्य पदार्थ में अपने स्वरूप 
से प्रचिष्ठ हुई दिखाई देती है, क्योंकि यद क़ूज़ा है, यद प्याला 
है, और यह चीनी है, इस प्रकार का व्यवद्दार अस्तित्थ मात्र 
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घचासत्त का उनमें दिखलाता है।यदि उनमें सत न होता, 
बरन्‌ असत मात्र होता, ते यह ऐसा व्यघदार न द्वोता, जेसाः 
कि बंध्या-छुत में 'यद्द बंध्या-खुत है! ऐसा व्यवद्दार कोई नहीं 
करता । इससे ज्ञात हुआ कि आत्मा इस हश्य संसार में 
संत का दोतक हो रहा है।और जब संखार के अस्तित्व में 
डसका आविर्भाव नहीं हेाता, तो बद संसार अप्रत्यक्ष या असत्‌- 
मात्र दाता दिखाई नहीं देता; इसी कारण यह सत्‌ आत्मा 
समस्त लोक परलोक का उपादान कारण हैं । 
७१४१ ) दे भगवन्‌ ! अनुभव और साक्षात्कार से सिद्ध 
हुआ है कि जब रच्छु का साक्षात्कार द्वाता है. तो सप॑ की 
आकृति, जे! कल्पित है, फिर दिखाई नहीं देती। और आपने - 
सिद्ध किया है कि सत्‌ं आत्मा दी तत्व है और ये नाना नाम 
' रूप जे उसमें दिखाई देते हैं, सर्प की आकृति की तरह 
” कल्पित हैं, और संसार के देखते समय सत्‌ आत्मा का 
ज्ञान भी द्वोता है, क्योंकि यह फूजा है, यद् जञामा है, यद घोड़ा 
है, यह. आदमी है, इनमें अस्तित्व” वा 'है' का व्यवहार मानों 
खसत्‌ आत्मा का ब्लान है, कितु इस शान से संसार को कल्पित 
आहतियों का सर्पाकृति के समान अभाव या वाध नहीं 
ही जाता, इसंका कारण क्या है ? 
( १४२ ) ऐें स्वेतकेतुः ! यह साधारण लोगो का शान जो 
'हुश्य संसार में सत्‌ आत्मा का द्वोता है, उली प्रकार का 
-है जैसे कि बच्चा सन्नाट्‌ को मलुष्य रूप से अनुभव करता है। 
और : यह स्पष्ठ है कि बच्चे का ऐेसा देखना सप्नाट के भय और 
- तेज्ञ का द्ेतु नहीं हो जाता, किंतु जब माता-पिता बच्चे के 
समझाते हैं कि यद्द हमारा सप्नाट्‌ और स्वामी है, तो फिर बच्चा 
भी विनप्न हाकर भय और तेज्ञ से प्रभावित हे। जाता है। 
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दैसेही सर्ब-साधारण लेग इस सत्‌ स्वरूप के दृश्य संसार 
में अस्ति-रुप करके ते देखते हैं, आत्मरूप करके नहीं देखते । 
और जब हमारे जैसे अह्मन्ञानी छोगों से वह खुनते हैं कि 
यही सत्स्वरुप आत्मा है और फिर वे उसके प्रत्यक्ष अपने आप 
में आत्मरूप करके अज्भञुभव करते हैं, जेसाकि आगे अध्यात्म 
विद्या में तुम को साक्षात्‌ करावेंगे, उस समय निसुखंदेह यह 
कल्पित संसार का दृदय उसी तरह उड़ जाता है, जेसे कि 


. शस्सी की देखने से साँप का रूप उड़ जाता है। 


( १४३ ) ऐे श्वेतक्ेतु ! इससे यही सिद्ध द्वाता है कि जेंसे 
रज्ज़ु के अज्ञान से सर्पाकृति दिखाई देती है, और जेसे आकाश 
के, अशान से ही गंधबंनगर आकाश में उत्पन्न दाता है, घेसे ही 
आत्मदेव के अजश्ञान से इसी -सत्‌ स्वरूप आत्मदेव में ज्गत्‌ 
थैदा होता है। और जिल प्रकार आकाश में गंधर्बनगर 
चास्तव में विद्यमान नहीं होता, वरन्‌ उगकाश में वह गंधर्बनगर 
नाम मात्र ही होता है, वैसेदी इस आनन्द स्वरूप आत्मा में 


यह जगत्‌ वास्तव में विद्यमान नहीं, धरन्‌ आत्मदेव में यह 


ज्गत्‌ केवल नाम-मात्र ही दै। इसी कारण यह जंगत्‌ गंधबे- 
नगर के समान असत्‌ हो हैं 
( १४७ ) ऐ श्वेतऊरेतु ! जैसे कि त्रिकाल में असत्‌ मात्र 
बंधर्थनगर भी ह्याक के कारण किसी दोषदष्टि युक्त मलुष्य को 
विद्यमान दिखाई देता है, वैसेही त्रिकाल में यह असत्‌ मात्र 
जगत्‌ आत्मरेष में विद्यमान नहीं हुआ तोमी- दोष दृष्टि युक्त 
सूढ़ मलुष्य को यह असत्‌ जगत्‌ विद्यमान दी दिखाई देता है । 
(१४५ ) पे श्वेतकेतु ! जैसा कि बालकों को ह्ृयाछ के 
कारण वद गंधबंनगर आकाश में दिगाई देता है, और युवकों 
को आकाश मगंधर्ब-नगर से रहित शुद्ध पवित्र दृष्टिगोच-र दोता 
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है, इसी तरह सर्वसाधारण को आत्मदेव में यद जगत्‌ मंधर्व 
नगर के समान विद्यमान दिखाई देता है, विशेष-विशेष 
व्यक्तियों को शुद्ध आत्मा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई. 
देत। | इसी कारण साधारण लोग बंधन में है और विशेष 
पुरुष मुक्त हैं । 

(१४६ ) पे छ्वेतु रेत ! जेसे स्वप्नावस्था में पक ही स्वप्न 
के देखनेवाला अनेक झूुपों को धारण करके किसी रूप से 
बद्ध और किसी रूप से मुक्त होता है, थैसे ही यह अकेला 
आत्मरेव अधिया के संबंध से नाना रुपों को घारण करके 
किसी रूप से वद्ध और किसी रुप से मुक्त होता है ।. 

( १४७ ) ऐ श्वेतक्रेतु ! जेसे कि स्वप्तावध्था में वास्तव में 
स्वप्न के देखने हार में बन्धन और-मोशक्ष असली नहीं है- वेते दी 

/ जाप्रत में डस आतारेव में बस्तुतः बंध या मोक्ष नहीं, तो 
- भी अधिद्या आवरण के दोष से चदह अपने आप में बद्ध और मुक्त 
कार्षताव करता है। , 
,( १४८ ) पे श्वेतकझ्ेतु ! जो आत्मरेद बद्ध और मुक्क-रुप , 
: संसार को साक्षी होकर देखता है, वही आत्मा वास्तब में 
परम सत्‌ है, और इस आत्मरेव से इतर यद दृश्य जगत 
. मिंथ्या या अंसत है 


सोक्षीसमस्त जगत्‌ का उपादात कारण है, और वही परम 
सत है । और जो इस संखारु में दिलाई देता है, चही दृश्य 
या कार्य है, और वदी नाम मात्र है, इसी कारण से अखत है। 
- (१५० ) ऐ प्रिय ! इली तरह उस उपादान कारण पर- 
मात्म देव में परपत खत्ता को मानकर अरणी ऋषि ने अपने 


साक्षात्कार की कसौरी जे 


पुत्र ध्वेतऊतु को मिद्ठी, खुबर्ण, लो द्दा, इन तीनों में अपने-अपने 
कार्य की अपेक्षी से सत्तरुपता कहते हुए बतंन भूषण दृ्थि- 
यारों में असतरुपता सिद्ध की । 

(१५१ ) ऐ श्वेतकेतु ! जैसे कि मिद्दी, खुबर्ण, लोदा, यद 
सीनों अपने-अपने कार्य-रुप बतेन, भूषण, हथियारों के विचार 
से सत्य हैं, घेसे हो यह परमात्म देव मिट्टी, पानी, अग्नि, तीन 
तत्तवों के विचार से बढ़कर सत का भी सत है | इसी कारण 
अ्रति भगवती उसे सत का भी सत कहता है । ऐसा परमात्म * 
देव तुमको भी जानना चाहिए था, जिसके जानने से, इस 
संखार में कोई वस्तु भो अजानी अर्थात्‌ अशात नहीं रद्दती, 
कितु तुमने ऐेला परमात्मरेव भूलसे अपने ग्रुरुरेव से पूछा 
-नहों, इसलिये फिर गुरु के पास लौट जाओ, और उस पर- 
मात्म देव को जानकर फिर चापल आओ 

( १५२ ) हे भगवन्‌ | मैं अपने शुरू से समावर्तन अधि 
कार का प्रमाणपत्र लेकर आया हूँ। और समावर्तन अधिकार 
शुरू तबही देता है जब अपनी समस्त विद्या को दे देता है । 
और इस द्वेतु कि उन्दों ने समस्त विद्याएँ, जितनी कि उनके 
शांत थी, दे दो हैं, इसी से पता लगता है कि यद पिया 
उनके पास नहीं। अब उनके पास छौट कर जाना व्यर्थ है । 
आप पिता से ही मैं उसकी सुनना चाहता हूँ । और तब बहुत 
खबिनय और नम्नता से निवेदन किया । 

(१५३ ) ऐ चंद्रमा के समान सुन्दर श्वेतऊँतु ! जो पर 
मात्मरैव का स्वरूप श्रति ने कहा है और जे परमात्म स्वरुप 
तुमने हम से पूछा है;-उस स्वरुप का अंब मैं उपदेश करता 
हैं। अहंकार को दुर करके ध्यान दे कान लगाकर तुम खुनो। 

(१४४ ) ऐ श्वेतकेतु ! यद समस्त जगत जो चस्तुतः 
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नाम-रूप और गति आत्मक देखने में आता है, घरन्‌ सूक्ष्मता 
और स्थूछता का सार रुप जो शब्द सत और असत्‌ हैं, इन 
दो ही शब्दों से जो बोला जाता है, और इन दो ही दाष्दों से 
जो सूक्ष्म, स्थूल, अपरो5क्ष और परो5क्ष का ख्याल वा मान 
हो रहा है, यह सब हृश्य मात्र अपनी उत्पत्ति से पूर्व सत ही 
था, वरन्‌ सत और असत्‌ इस प्रकार के शान से रहित था, 
डस समय यद कार्य रूप जगत अपने उपादान कारण स्थरूप 
“खत से पृथक दृष्टिगोचर नहीं था । 

(१५५ ) ऐ श्वेतकेतु ! खत्‌ शब्द से यहाँ तुमने वह उत्तम 
पदार्थ व्याल नहीं करना कि जो न्याय-शाखत्र के लोगों ने 
अद्ण किया है, क्‍योंकि घद पदार्थ वास्तव में कल्पित या 

. » ख्याल्री है जो खयाल की दृष्टि से असल तस्व में आरोपित 
द्वोता है, और जड़ है। और हमने जो यहां सत्‌ शब्द कहा है 
डससे वदी सत आत्मा चिदानन्द्‌ू-रप समझना जिसका ऊपर 
हम उल्लेग्व कर आए हैं । क्योंकि यदि खत शाब्द से वह 
वक्त पदार्थ स्याल किया जाय जिसे तकेशासत्री खत्‌ मानता 
है, तो इस सत्‌ का अभिप्राय जड़ होगा । और यह नियम 
सर्वत्र है कि जो जड़ होता है, चद्द भिन्न भी दोता है, और जो 
मिंक्र होता है, वद परिच्छत्र भो होता है, और जो परिच्छज 
होता है, चह कार्य भी होता है, और कार्य धास्तव में समस्त 
ज्ञगत का उपादान कारण नहीं हो सकता । 
“ः (१५६) थे श्वेतऊतु ! जेसे खूर्य-उद्य से पूर्ब समस्त 
-: चरतुर्दिशाओं में तम प्रसारित रहता हैं, वैसेही इस विश्व 
« की उत्पत्ति से पूष॑ं यह सत्ताही शेष रहता है। 

( १५७ ) ऐ श्वेतकेतु ! जो यद्द सत्‌ वस्तु संसार के आरंभ 

में उपादान कारण वर्णन की है, ईसी को वेदबिद छोग 
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६अव्याकृत कहते हूैँ। और यही अब्याकृत वास्तव में 
निर्गण ब्रह्म है, जिसको सूफो लोग बे यूँ व ये चरा 
अथात्‌ 'देश काल बस्तु से रहित बोलते हैं । और इसी* 
देशकाल चस्तु परिष्छेद से रहित में बुद्धि, मन और बाणीः 
की गत्ति नहीं हो सकती, पेसा श्रुति भगवती उसको स्तुति 
करती है । और यद्द वह सत्‌ है कि जिस में देश काल दृश्मता 

५ घ स्थूलता का आदि कुछ 'नहीं था, बरन्‌ जो समस्त गुणा से 

| परे था, और अब भी वास्तव में देश काल और सूक्ष्मता या... 

स्थूछता कोई गुण उसमें प्रतिष्ठ नहीं हुए, और भविष्य .में 

उक्त गुणों का भ्रबेश उस में कदापि सेंभव नहीं, और इस देश 

काल बस्तु से रदित में श्रुति भगवती जो. भूतकाल का 

अध्यारोप करती है, कि “आरंभ में यह सत्‌ क्‍यों कब (देश 

काल वस्तु ) से रहित था,” चद जगत्‌ को दृष्टि से करती है। 

* और पेसी कल्पित बातों से उसकी पवित्रता मे दोष नहीं आ 

$ ज्ञाता | या श्रुति भगवती भवण ज्ञान के कारण उसे भूतकाल 
से वर्णन करती है, और वद्द भ्रति यद दै--'लदेव सोस्येद्मग्र 
आंसीदेकमेवाद्धितीयम” अर्थात्‌ हे प्रिय ] जगत की रचना से 

: पहिले यह केवल सत था, एक ही बिना दूसरे के | | 

( प्रयोजन )--यहाँ ऋषिज़ोने निर्गण ब्रह्म को सत्‌ शब्द से 
चपदेश किया है और इस देतु कि यद्द निर्मुण ब्रह्म हर प्रकार 
के भेद्‌ से रहित है, इसलिये आगे भेद का संग जो उसमें प्रान्ति 
से द्ोता दे, उसका खंडन करते हैं । 

( अंयोजन )--खाधारण रीति से भेद दो प्रकार का दोता 
है--या भीतरी होता है या बाहिरी। अंश का अंशी में या अंग 
का अंगी में अंतर भीतरी मेद कहलाता है, और इस भीतरी 
भेद को संकृत में स्वगत भेद बोला करते हैं । और बादरी भेद 
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दो प्रकार का होता है--या स्वजातीय, या विज्ञातीय । देवदत्त , 
यशदत्त और विष्णुदत्त में पारस्परिक अंतर सज्ञातीय भेद्‌ 

' है; क्‍योंकि देवदत्त, यशद्त्त और विष्णुद्त्त वास्तव में भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति मलुष्य-ज्ञाति के अंतर्गत हैं; और मनुष्य और 
'घोड़ा और गौ में अंतर विजातीय भेद है, क्योंकि मनुष्य, घोड़ा 
और गाय किसी एक जाति की व्यक्तियाँ नहीं, बरन्‌ तीनों भिन्न- 
भिन्न जाति हैं। अतएव वेदांत की परिभाषा में सज्ञातीय 
अंतर को सज्ञातीय भेद और विज्ञातीय अंतर को विज्ञातीय 
भऔैद बोला करते हैं । और जितने प्रकार के भेद हैं, इन तीन ही 
भैदों के अंत्गंत हैं, इसीलिये ऋषित्री अब तीन भेदों का हो 
निंगुण ब्रह्म में खंडन वा अपवाद करते हैं । 

, (१५८) पे इवेतकेतु ! यद्द निर्गण ब्रह्म स्थगत-भेद से 
रदित हैं, अथीत्‌ जैसे कि वक्ष पत्तों शाखा फूल पंखड़ी और 
“बीज आदि नाम भीतरी अंश अंशी भाव रखते है, और उनमें 
भीतरी अंतर होता हैं, वैसा भी यद्द ( ब्रह्म ) नहीं है। और 
जैसे गाइयाँ घोड़े अपने-अपने सजातियों में भी भिन्न-भिन्न नाम 
के कारण /मेद बाले होते हैं, बेसे भी यद्द ब्रह्म नहों है, बरन्‌ 
सजातीय भैद रहित है। और जले वद गाइयाँ घोड़े अपने- 
अपने विज्ञातियाँ ( दिरन बकरी आदि ) से भिन्न होते है, वेसे भो 
यह ब्रह्म नद्दीं है, बरन बिज्ञातीय भेद से रद्िित है । 

(१५९) ऐ श्वेतक्रेतु ) यह परमात्मदेव सजातीय, विज्ञा- 
उ्ीय और स्वगत-भेद से रद्धित है, इसी कारण बेद्विद महात्मा 
इस परमात्मा का नाम सत्‌ या निगंण ब्रह्म कहा करते हैं । 

_.. (१६० ) हे भगवन्‌ | यद्यपि ख॒ष्ट के आरंभ मे इस बह्य 
मे जगत नहों है, इस कारण उसमे सज़ातीय, विज्ञातीय या 
स्वग॒त-भेद सिद्ध नहीं होता, तो भी उस समय इस ब्रह्म मे 
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माया तो थी; यदि माया नहीं कहेंगे, तो उससे जगत्‌ की 
उत्पत्ति असंभव होगी; और यदि माया की कर्पना करें, तो 
'माया से भिन्न दोने के कारण विज्ञातीय भेद उसमें सिद्ध; - 
होगा । हि 
(१६१ ) द्वे प्रिय ! माया या असत्‌ वास्तव में कोई 
-बच्तु नहीं, क्‍योंकि निर्गुण ब्रह्म में अपने आपकी जो अध्या- 
रोपित कल्पना है, वहा वास्तव में माया है । और यह स्यप् दे 
कि रज्ज़ु में सर्प के रूप की कल्पना से रज्जु विजञातीय भेद से 
'मिन्न नदी दो जाती । अतः निगुंण ब्रह्म में जो अध्यारोपित, 
/ करुपना हो रही है, वही जगत की असलियत है। निर्गंण. 
ब्रह्म वास्तव में सत-चित्त-आनन्द आत्म-स्वरूप है, और तीनों 
: भेदों से रहित है । किंतु अहम में जो असत, जड़, दुख, अनात्म' 
: स्वरूप, की कल्पना उल्टी दो रही है, और सृगतृष्णा को तर 
अन हुआ जगत निजी कल्पनाओं खे पूर्चिमान दिखाई दे 
: रहा है, यही अध्यारोपित कल्पना वास्तव में माया है, कोई 
/ सत्‌ वस्तु नहीं, जिसले पारस्परिक भेद अवध्य द्ोता । 
( १६२) कुछ पण्डित यद्द कद्दते हैं कि असत्‌ से सत्‌ 
हुआ है, इसलिये आरम्भ में असंत्‌ था।और यद्दध कथन 
_ अज्ञान से है, क्योंकि असत्‌ से सत्‌ का होना कठिन ही नहों' 
किस्तु असंभव दै। यदि अलत्‌ से सत्‌ का होना असंभव नहीं 
तो अब भी बंध्या-सुत से खंतान उत्पन्न होनी चाहिए और 
कर्ण की शाखा अथवा छलावा के सींग ले धनुष बनाया जाना 
चाहिए, कितु यह असंभव है। इसलिये यही खिद्ध है कि 
 आरस्म में सतू था और इसी खत्‌ स्रे यद सतथबत्‌ प्रतीत 
दोने वाला ( जगत्‌ ) उत्पन्न हुआ । 
( १६३ ) मुसलमानी घर्म के विद्वान भी वास्तव में यही 
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इवीकार करते हैं कि जगत्‌ अखत्‌ में था और अलत्‌ से खत 
,हुआ है, कितु अन्तर यह है कि बे लोग सत्‌ स्वरुप को: पृथऋ% 
कर्ता रुप मानते हैं. और यों कहते हैं, कि; उस सत्‌: पुरुष! बे 
असत्‌ से जगत्‌ को सत्‌ किया है, और उनका यद कथन भी 
उन्हीं लोगों के घर्म का अंग- है जो .असतवादी या. नास्तिक है, 
क्योंकि नास्तिक यदी कहते हैँ कि आरम्मं में असत्‌: था और 
अखत्‌ से दी यद सत्‌ हुआ है । और इसलाम -े विद्वान. भी 
इसी कथन की पुष्टि करते हैं, इसी कारण वास्तव में ये भी 
/नांस्तिक घा सत्‌ के न मानने वाले हैं । ; ः 
, .( १६७ ) हे भगवन,.! इसलाम के विद्वान यद्यपि यह 
“निश्चय करते है कि ईश्वर ने असत्‌ से ज्गत्‌ को सतू किया 
है, कितु ईशंवर खत्‌ से इनकार नहीं करते, तो वे. नास्तिक या 
'खत्‌ .केन माननेवाले किस प्रकार द्वो सकते हैं ! ॥॒ 
(१६५ ) हे प्रिय ! मुललूमान लोगों की आस्तिकता-केवल' 
'माम-मात्र है, घास्तव में वह नास्तिक हैं । क्योंकि उनका तास्पर्य 
यदरदै कि जैसे कुम्दार कूज़ा प्याला बनाता है, या जैसे 
जझुलांद्या कपड़े बुनता है, या जेसे चित्रकार चित्र बनाता है, 
वैसे वह परमेश्वर असत्‌ से जगत्‌ को खसत्रूप रचता 
.है। और यद्ध स्पष्ट है कि कुम्दार असत्‌ से बर्तन नहीं बनाता 
खरन, मिंट्टी से बनाता है जो सत्‌ है, और जुलादा कपड़ा 
असत्‌ से: नहीं बनाता, वरन्‌ खत्‌ रूपी खूत में कपड़े की 
५ शयना करता है, और चित्रकार चित्र को असत्‌ से सत्‌ नहीं 
करता, घद रंग और तख्ती से उसको छिखता है। उनका 
यह कथन कि परमेश्वर अलत्‌ से जगत्‌ को सत्‌ करता है, 
उनके उदाहरणों में दी सच्चाई नहीं उतरती । निदान यदि 
यह मान भी लिया जाय कि परमेश्वर अलत्‌ से: जगत्‌ को 
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अत्पन्न करता है, तो अंतिम परिणाम यही निकलता है कि 
गेसा परमेश्वर व्यक्तिगत सौमा से परिच्छिन्न है। क्‍योंकि 
सन विद्वानों का मंत्तव्य और तात्पयं ग्रही है कि ईश्वर 
जगत्‌ ,क्रा उपादान फारण नहीं जो जगत. के रूप में प्रविष्ट 
दो, . बरन्‌ जगत का कर्ता है, जो जगत्‌ के रूप से भिन्न या 
यांहर है। और यह स्पष्ट है कि जो वस्तु जगत रुप से पृथक 
डोगी, घहद जगत्‌ की व्यक्ति के विचार से अपने व्यक्तित्व 
में भिन्न...... और परिछ्छिन्न॑ होगीं। और जो परिच्छिन्न 
झोता. है चद उत्पन्न द्वीता हं। और जो उत्पन्न दोता है चंद 
साशवान्‌ वा भत्यं भी होता है। और जो उरपक्ति और विनाद .. 
खाला. है वह जगत्‌ के अन्तर्गत है ।- अतः पेसा ईश्थरेंया- 
खत्‌ जगत्‌ का अंग होगा । 

« (१६६) समस्त शाख्रकारों की यद सम्भति है कि 
'परिच्छिष्ष तीन प्रकार से दोता  है--या तो काल परिच्छिन्न 
था. देश-प्रिच्छिन्ष या वस्तु-परिचिछक्ष। जो किसी काल में 
हो और किसी काल में न हो, वह काल-परिच्छिक्ष होता 
है, जेसेकि आंम्र-फल अपने ऋतु में होता दं, मिन्न ऋंत में 
नहीं होता; तो आम्र वास्तव में काल की सीमा से परिच्छिन्न 
है.। और जो चस्तु पक दो समय में एक स्थान में दो और 
हुसरे. स्थान में न हो, ऐलो चस्तु देश--परिच्छिन्न होती 
है, जैसे अंगूर काबुल में द्वोता है, दिदुस्तान में नहीं होता 
और सुरबूजा हिन्दुस्तान: में दोता है क्राबुढ में नहीं दोतां, 
क्योंकि उनका अस्तित्व स्थान-चिशिष्ट है, इसलिये यद्द वास्तव 
में. देश-परिच्छिन्न है। और जो वस्तु अपने-अपने व्यक्तित्व में 
चूधक्‌-पृथक्‌ चिद्यमान है, और अपनी व्यक्ति की दृष्टि से दूसरी 
ज्यक्ति से भिन्न है, और दूसरी व्यक्ति की दृष्टि से पहली व्यक्ति 


<० सा (त््कार की कसोटो 


६ 


न्‍ 


उससे अन्य है, ऐसी वस्तुएँ वास्तव में वस्तु-परिच्छिष्न होती । 


हैं। जैसे कुज्ा जामा नहीं, क्‍योंकि जामा की व्यक्ति फूज़ा : 


की व्यक्ति से भिन्न है और कूजा की व्यक्ति जामा की व्यक्ति 


से मिन्न है, तो कूज़ा और जामा वास्तव में अपनी-अपनी + 


व्यक्ति. की सीमा में परिच्छिन्न होने से वस्तु-परिच्छिन्न हैं। 
ये तीनों प्रकार के परिच्छिन्न वास्तव में उत्पन्न दोने वाले और 
नाशवान है । - 

( १६७ ). इसलाम के घिद्दान्‌ जो परमेश्वर को जगत 
के रूप मे प्रविष्ट स्वीकार नदी करते घचरन्‌ उसे जगत से मिन्न 
जगत का कर्ता ख्याल करते हैं वास्तव में परमेश्वर को बस्तु- 

>परिच्छिन्न ठहराते हैं, क्योंकि जगत अपनी व्यक्ति करके भिज 

विद्यमान है और जगत का कर्सा परमेश्घर अपनी व्यक्ति करझे 

४ ' तृथक्‌ विद्यमान से जैसे कि कूज़ा अपनी व्यक्ति की दृष्टि से 

“मिट्टी में अछग मौजूद है, और कूज़ा बनाने बाला अपनी व्यक्ति 
की दृष्टि से देद मं अछग मौजूद है, और दोनों वस्तु परिच्छेद से 
परिच्छिक्न हैं। ऐसा विचार वास्तव में अज्ञान और प्रांति है। . 

( १६८ ) मुसलमान छोग जो परमेश्वर को जगत्‌ से भिन्न 
ज््याल करते दे, बद धास्तव्रिक नदीं, काल्पनिक है। जेसे कि 
बह प्रायः उनका नाम के पक्षी की भी कटपना करते हैं, ऑर 

. घास्तव मे उनका पक्षी विद्यमान नहीं ; चैसे ही वद परमेश्वर जो 


॥| 


जगत की व्यक्ति से सिन्न है कुरान और इंजोल में लिखा : 


_ओता है, किंतु उन्‍्क्रा की तरद जगत की व्यक्ति से वाहिर उसका 
नाम-निशान नहीं है। अतः ज्ञात हुआ कि सुलकूमान लोग 
जो ईश्वर के स्वीकार क पते है, वह उनका की तरद्द नाम मात्र दी 

“ है। और इस सिद्धांत में कि जगत अखसत्‌ से सत्‌ होता है ना- 
स्ति्कों से मेल रखता हैं, इसलिये वस्तुतः यद सब नास्तिक हैं । 
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(१६९ ) बुद्धिमान्‌ विद्वान. जैसे कि तककशोस्त््री और 
विज्ञानी छोग, उनको घूढ़ समझते हैं, क्योंकि उनके निकट 
सुक्ष्म युक्तियों और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध हुआ है कि असत्‌ 
से सत्‌ का दोना या असत्‌ से असत्‌ का होना असस्भघ है। 
स सूखे दो सत्‌ होता है। देखा, वृक्ष बीज से निकलता है, 
मनुष्य चीय॑ से उत्पन्न द्वाता है, बर्तन मिट्टी से बनते हैं, भूषण 
खुधर्ण में कल्पित होते हैं और शखस्त्रों की रचना छोटे म॑ है ; 
भी बस्तु बिना उपादान के विद्यमान नहीं द्वाती। इससे - 

सिद्ध होता है कि असतू से सत्‌ का होना असस्मव है। और 
जो खोग असत्‌ से सत्‌ का द्ोना मानते हैं, वे बास्तव में सूद, 
भोले भाले और कुपढ़ हैं। इसी कारण मुसलमान विद्वान अपने. 
पेंगम्बरों को सत्मानपूर्वेझ “ उस्मी ”” ( कुपढ़ ) वर्णन करते है । 
और जो उस्मी द्वोता है उसकी कल्पना हयाली या कपोल 
कब्पित द्ोती है, वास्तविक नदीं दोती, और ये लोग शास्त्र से 
परिद्चित नहीं होते, कितु इस देतु कि वद भी उस समय शान 
का दावा रखते हैं, इस लिये उनके विचारों से सचेत करने की 
डक्चि से उन पर भी यथेष्ट संकेत किया गया है ! 

-( १७० ) तक-शास्त्री लोगों का यद मत दै कि “तत्तों के 
परमाण, देश और कार इत्यादि, वास्तव में तस्‍्व वसतु्ँ और 
खत्‌ हैं। तत्त्वों के परमाण वास्तव में ज्गत्‌ का उपादान कारण 
हैं, और इंश्वर उनका कर्ता रुप कारण है| जेंसा वह तत्तवों के 
परमाणओं को छुलादे की तरह सन्निकद और निर्माण करता 
है, बेसाही जगत्‌ बनता है, जिस प्रकार खूत के सन्तिकट और 
लिमाण किये जाने से कपड़ा बनता है। इसी लिये इश्वरः 
जग्रतू का कर्त्तारुप कारण है और तत्त्वों के परमाणु जगत्‌ का 
डपादान कारण है )” यद्द मत भौ बिलकुल झूठा है, बरन भेद 
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बाद या द्वैत और नास्तिकता है | क्‍योंकि इस मत में भौतिक 
- पदार्थ तत्त्व वस्तुएँ और सत कल्पित क्रिए गए हैं, और 
अद्ठेत से रहित हैं। भ्रतिं भगवती बह्म को एक और दैतरदित 
स्वीकार करती है, चरन्‌ रुप्ट आदेश देती है कि “एकमेबा- 
ठ्वितीय॑ ब्रह्म ।” अर्थात्‌ ब्रह्म एक ही है, अद्देत मात्र है, उसका 
कोई दूसरा नहीं । 

(१७१ ) श्रति में जो शब्द “एक! का है, यबद सज्ञातीय 
मेद्‌ का अपवाद करता है और 'एय' शब्द स्थगत-मेद्‌ का 
नाश करता है, और “अद्वितीयं' शब्द्‌विजातोय भेद का अभाव 
करता दै । श्रति का उद्देश्य और तात्पयं यह है कि वह ब्यष्टि- 
सर्मप्टि अथवा अंग-अंगी रूप स्थगत भेद से परे है, न उसके 
, अंग प्रत्यंग हैं; और न उसके सजातीय विद्यमान हैं, 
लिए वह सजातीयता के भेद से रहित है; और न उसके 
सिज्ोंतीये विचमान हैं, इसलिये वह विज्ञातीयता के भेद से 
भी रहित है। 

(१७२ ) तक शाख का जाननेवाला खष्टि के आरम्भ र में 
जिन ९ तत्त्वों की कस्पना करता है, वद पूर्वोक्त भ्रति के रोष 
और अपराध का कारण है | और जो चिद्वान भरूति की अधो- 
नता या श्रर्ति की आशापालन से निकलता है, वास्तव में दुर्दशा 
और नास्तिकता में पड़ता है। इसलिये तकशाख्त्र का भी मत 
मिथ्या दी जानना उचित है 
५ (१७३ ) यह. नहीं मान लेना चाहिए कि यद्यपि तर्क- 
शार्खियों का अन्वेषण ( तदकीकात ) श्रुति के विरुद्ध है किंतु 
शुद्धि के विरुद्ध नहीं । वरंन्‌ सांख्य-शास्री और विज्ञानी लेगों ने 
_ उसके तकों का खण्डन करके परमाणुवाद के मिथ्या कर दिया 
है, और पदार्थों तथा भूतों की उत्पत्ति एक आकृति और परम 


अष्म्णास्क्रार की कसौटी दे 


सर्व ( उपादान ) से सिद्ध को है, जिससे भरी भाँति सिद्ध 
डोता है कि उस ( तर्कशाद्यी ) का मत भ्रुति और बुद्धि के 
घिरुद है । 
(१७५ ) परमाणु बाद के मिथ्या होने में सांख्य शास्त्री 
यह युक्ति उपस्थित करते हैं. कि परमाणु उसको कदते हैं, 
' जिसका और अणु न दो सक्के। हम प्रश्न करते हैं कि जब 
चरमाणुओं से जगत उत्पन्न होता है, तो अवश्य है कि जब दो 
परमाणु परस्पर मिश्रित हों या मिल, तो एक कोन उनकी 
मिली दीगी और दूसरी अछूग | यदि दोर्नो कोने मिली हों, तो 
डससे शरीर उत्पन्न नहीं होगा, वरन एक अंश का, दूसरे 
अंश में उत्तरना था निर्तात तद्र,प दोवा आवश्यक ,द्वीगा। 
शरीर तब ही उत्पन्न होगा, जब एक कोन परमाणु की ' 
मिलती दो और दूसरी न मिलती हो । और इस द्ेतु कि तर्क 
शास्त्री परमाणुओं कै संयोग ले जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं, 
पसिद्ध होता है कि परमाणु एक ओर से सम्मिलित होते हैं 
और दूसरी ओर से असम्मिलित । और जो चस्त दो विशाएँ 
रखती है वह विभाग और टुकड़े-टुकड़े किये ज्ञाने के योग्य 
है। उस को परमाणु नद्ीं कहना चादिये, वरन्‌ ये बद सूक्ष्म 
अथु हैं कि जिनके आगे भी विभाग या अशु निकल सकते हैं । 
और जो वस्तु घिमक्त स्वरूप या अणु घाली है, वह सनातन - 
था सत्‌ नहीं। इस से शात हुआ कि जगत्‌ परमाणु और 
भूतों से निर्मित नहीं दुआ वरन्‌ अणु और भूत स्वतः उत्पन् 
हुए पदार्थ हैं, और उनका उपादान कारण वदी परम तत्त्व या 
संत है । ; हे 
( १७५ ) जबकि उपयुक्त तक से परमाणुओं का मिथ्यात्व 
आपष्ट होता है, तो इस से यद बात लिककती है कि सब भूत 


<झज सकता ऊं। ४ ७।४८। 


और भौतिक पदार्थ वास्तव में आकृति और परम तत्त्व ( उपा- 
दान )से संयुक्त है, क्योंकि बक ( भभका ) यन्त्र द्वारा यद सिद्ध 
हुआ है कि पानी हवा दो जाता है और हवा पानी द्वो जाती दै + 
और वैसा ही दीपक की लौ वा ज्वाला में विवेचना की दृष्टि 
से सिद्ध हुआ है कि अग्नि हवा हो जाती है और दवा अग्नि: 
हो जाती है, क्‍योंकि दीएक की लौ में, जो सीधी ऊद्धर्वगामी ' 
है, अग्नि दथा में परिवर्तन पातो है; और असली लौ में, जो 
बत्ती के निकट उस से मिली हुई दै, पार्स की दवा अग्नि के. 
रूप में परिवर्तित होती जाती है.। ऐसी अधस्था में दीपक की 
ज्चाला जलती रहती है। ऐसे ही नियमानुसार, जब दीपक पक 
चर्तन में रख कर ऊपर से ढाँप दे', तो बुश्न हो जाता है 
क्योंकि तब. ताज़ा दवा जो परिवर्तित रुप ( अभ्नि ) का 
डपादान कारण है उस में प्रधिष्ट नहीं हो सकती । इस के अति- 
: 'रिक्न धत्यक्ष देखने और अनुभव सें सिद्ध होता है कि जब 
बिजली गिरती है तो अग्नि पत्थर के रूप में परिवतर्ति हो 
जाती है, और पृथ्वी घुवाँ वा भाप के बाद दवा द्वो ज्ञाती हैं। 
इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाणों और अज्ञुभवों से सिद्ध हुआ है 
कि उक्त चारों तत्त्व ( भूत ) एक दूसरे के रूप में बदल जाते 
व परियतिंत ही जाते है। और क्योंकि यद्द परिवर्तत व बद्‌- 
लगना अकेले अधिष्ठान में होता है, इसलिये यद्दी अक्रेछा अधि- 
- छान उपादान कारण या परम तत्त्व (. सत्‌ ) है । और 
आकृतियाँ, जो उसमें परिवर्तित और विकृत होती है, रूप मात्र 
हैं.। और यह अकेला परम तत्त्व ( डउपादान ) विशेष रूप से 
संयुक्त हुआ उसी विशेष पदार्थ के नाम से बोला जाता है। 
जैसे अकेले परम तत्त्व में जब अग्नि की आकृति सम्मिलित 
होती है, तो अग्नि रूपी आकृति के मित्र जाने के घिचार से 


साक्षार्कार की कसौटी पं 


चही एकमेचाद्धितीय॑ रुप तत्व अग्नि-तत्व द्वाता है, और उसी 
में ज़ब अग्नि-रुप का बाघ या असाव हो कर सुतिका-आहृति 
काया मेल होता है, तो बही मिद्दी की आकृति के मेल कै विचार 
से पृथ्वी-तक््व कद्दा जाता है! और उसमें जब मिट्टी की 
आकृति का अभाव और बायु की आकृति का मेल द्वोता है, 
सो वही वायु की आकृति के मेल के विचार से वायु-तर्व 
बेला जाता है। और उसी में जब चायु की आकृति जल रूप 
में परिवर्तित होती है, तो वदी जल को आकृति के मेल के 
के विचार से जल-तस्व कद्दा जाता है। | 

( १७६ ) रखायन ध्ातत्र के द्वारा ( जिस को आजकल के 
पिद्दान्‌ कैमिस्टरी बेलते है ) सिद्ध हुआ है कि चारें तस्वें में | 
दे। दे। दशाएँ हैं, क्‍योंकि मिद्दी शोत्तत और रूक्ष ( खुश्क ) 
है ; और जरू-शीतछ और तर ( आरद्द ) है; और चायु उच्य 
और तर है ; अग्नि उद्ण और खुशक है। इन चारों तत्वों में 
जिस दशा की कमी होती है, वद तंत्त अपनी आकृति को 
डसी तत्त्व की आकृति में बदछता है जो उस से उस दशा से 
संयुक्त होता है। जेसे मिद्ठी और पानी शीत में तो सम्मिलिस 
है और रुश्नता तथा तरलता में बिभिन्न। अत: यदि रसायन 
शांख्र के द्वारा मिट्टी में रुक्षता की कमी कर दूं, तो मिट्टी जल के 
रूप में हो जाती है, अैसे कि खनिज वर्ग के पिघलने में उसका भरी _ 
भाँति अज्ुभव होता है, क्योंकि सोना चाँदी इत्यादि नाम घाले 
खनिज बर्ग को जब सोदागा के द्वारा अग्नि में गछाया जाता 
है तो धद ज्ञक के रूप में परिधर्तित दो जाता है, और इसके 
अतिरिक्त तेज़ाब इसकी भछी भाँति पुष्टि करते हैं। और जब 
चानी से तरलता की कमी होती है, तो पानी पृथिवी अर्थात्‌ 
मिद्दी के रूप में उत्पन्न हो जाता हैं। इस का अनुभव ओला 


और वरफ में भली भाँति होता है। और इसी नियम से 
यदि मिन्‍्ठटी से शीतरूता को कम किया जाय, तो वह 
अश्नि रुप में भ्रगट होतो है, जैसे सूखी लकड़ी जब जलाई 
जाती है तो अग्नि के रुप में परिवर्तित दो जाती है। और जब 
अब्नि को शीतल किया जाता है, तो राख पृथ्वी के रूप में दो 
ज्ञाती है। और वेसे हो विजली गिरी हुई पाषाण के रुप में 
“विद्यमान हो जाती है। निदान इसी नियम से तत्तवों का परि- 
धर्तन एक दूसरे में दोता है। 


(१७७ ) इस हेतु कि रसायन शास्र द्वारा.तत्त्तों का एक 
दूसरे में परिवर्तन सिद्ध होता है, और जो बस्तुएँ परिवर्तित होती 
है उनमें अबश्य एक अधिष्ठान द्वोता है, यदि उनका परिवततेन. 
एके अधिष्ठान में नहीं होगा तो परिषर्तन का उल्लेख नहीं 

“होगा। जैसे एक कछूमदान से यदि कलम निकाछा जावे और 
घसमें उसकी जगह चाकू रख दिया जाय, तो ऐसा कद्दा जा 
सकता दै कि कलम से चाकू बदल गया। यद्‌ कछम कलम- 
दान खे निकाल लिया जाय और उसक्ने बदले में चाकू संटक 
में रख दिया जाय तो यह निश्च य नहीं होगा कि कलम चाकू 
से बदल गया; वरन्‌ यह निश्चय द्वोगा कि कलम खो गया 
और संदुक में चाकू नया मिला । किंतु तत्त्वों में एक दूसरे 
का परिवर्तत निश्चय होता है, इससे सिद्ध दवोता है कि 
कोई एक अधिष्ठान निर्विकार वा अविनाश है जिसमें रुपों का 
यह परिवर्तन दोता है, और चद्दी अधिष्ठान वास्तव में परम तत्त्व 

_ था उपदान है, और जो आकृतियाँ कि उस अधिष्ठान पर परस्पर 
एक दूसरे में बदलती हैं वह रूप कददलाती हैं । अतः सिद्ध हुआ 
'कि भूतों और भौतिक पदार्थों की असलियत वास्तव में नाना 
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रुपों से संयुक्त परम तत्त्व है, और यद्दी इस जगत्‌ का लार हैँ, 
परमाणुओं से यह संयुक्त नहीं | 

( १७८ ) साख्य-शाखत्र के जानने वाले परम तस्त्व को पुरुष 
योछते हैं और आकृति को प्रकृति कहा करते हैं। और विज्ञान 
शास्त्र के वेत्ता पुरुष को उपादान या परम तर्व्‌ और प्रकृति. 
को आकृति कहा करते हैं। और वास्तव में इनकी जाँच छगभग 
ब्रह्म शानियों की सी है, कितु अंतर यह है कि आकृति (प्रकृति ) 
और परम तस्त्व ( पुरुष ) को चह (सांख्य शाख्र वाले) अनादि: 
तस्व अर्थात्‌ सनातन वस्तु निश्चय करते हैं; और पुरुष 
की अधिष्ठान तथा प्रकृति को उरूमें विद्यमान पदार्थ 
मानते हैं, यद्यपि ब्रह्मश्ञानियों के निकट अधिष्ठान की अलखियत . 
जिसको परम तत्त्व या पुरुष बोरते है, एक सत्य और अर्विनाशी . 
वस्तु है, और चद विद्यमान आकृति की असलियत जिसको रूप 
या प्रकृति नाम से बोलते है, फेघल देखने मात्र है, सत्य नहीं । 
और यहद्द रूप जो देखने मात्र है अपनी स्थिति ( अस्तित्व ) प्र 
दीन और आरोपित है, अधिष्ठान में बस्तुतः विद्यमान वा प्रविष्ट 
नहीं । जेसा कि रज्जु में सप॑ की आक्ृति देखने मात्र है, वास्तव 
में मौजूद ( विद्यमान ) यथा प्रविष्ट नहीं होती, चरन्‌ आरोपित 
और दोन दिखाई देती दै | इसी तरह अस्तित्व में देखने मात्र 
रूप आरोपित और दीन दिखाई देता है, अत: जगत का सार 
या तत्त्व घास्तव में एक सत्‌ वस्तु है जो चाहा आकृतियों से 
विविध रूपों में दिखाई देती है । है 

(१७९ ) जिस तत्त्व को विज्ञानी और सांखझ्य शाह्नी लोगों 
ने परम तत्त्व या पुरुष नाम विया है, उसी तत्व को श्रुति 
सगवती सत्‌ या वस्तु नाम देती है । और इस हेतु कि खष्ठि 
आरम्भ होने से पहिछे यह देखने मात्र (बाह्य ) रूप ठीक सत्‌ 
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या वस्तु मात्र था, इसी कारण श्र॒ति भगवती स्पष्ट कदती 
है कि यद्द नाम रुप मात्र जो जगत सा दिखाई देता है, आरंभ में... 
' सत्‌ या वस्तु था, अतः श्ात हुआ कि जिसको विज्ञानी लोग 
खत्‌ या उपादान या परम तत्त्व कहते है, उलीको त्रह्म-वेत्ता चस्तु 
नाम देते हैं, किंतु इतना अन्तर है कि विज्ञानी लोग उपादात 
था परम तत्त्व को अज्ञानस्वरूप वा जड़ निश्चय करते हैं, और 
ब्रह्म ज्ञानी सत्‌ को अज्ञान स्वरूप था जड़ नहीं निश्चय करते, 
बेरन्‌ ऐसा मानते हैं कि सत्‌ ठीक शान स्वरूप या चेतन है, 
चेतन ठीक सत्‌ स्वरूप है | परन्तु तमोमय रुर्पों के प्रकट होने के 
कारण तम उसमें दीन और आरोपित दिखाई देता है जेसा कि 
झुधुत्ति अवस्था में क्ञान तमोमय और अचेतन सिद्ध होता है । 
(६ १८० ) ऐ श्वेतऊ्रेतु | विज्ञानी जो सत्‌ में तम को देखता 
'है, उसी धायह के कारण देखता है जेसा कि दिन के 
प्रकाश में उल्दू अन्थेरी रात देखता है। अतः जिस प्रकार दिन 
के भ्रकाश में अंधकार के देखने चाली उल्त्दू की आँख है, इसी 
तरह , खत्‌ आत्मा में तस देखने वाली उन ( विशानियों ) की 
बुद्धि ही है । जेसे:-- * 


“दर न बीनद बरोज़ शबपर चहम । 
-- चर्श्मदे-आफताब रा चेद गुनाद ॥7? 
४5४ अक7 च्लॉफी 45०44 ८4३ /३३२# 23)? ०३३२ 23.8 
अर्थात्‌ यदि दिन के अकाश में उल्लू की आँखकुछ न 
देखे, तो इसमें भकाश स्वरूप सूर्य का क्या अपराध है। 
' (१८१) ऐ श्वेतकेत ! जेले कि सूर्य वास्तव में अंधकार 
रहित है, कितु अस्तकाल में जब घह मनुष्यों के नेत्रों की ओट 
में होता है, तो उसमें रात का अन्धकार मलुष्य देखते हैं, इसी 
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सरह विज्ञानी लोगों को जे! सत का साक्षात्कार बस्तुतः नहीं 
हुआ, इसी कारण उसमें वे अपने ही अन्घकार को देखते है । 
१८२ ) ऐ श्वेतऊ्रेतु | जब सूर्य ददय होता है और खूर्य का 
डर्शन होता है, तो फिर अंधकार नहीं दिखाई देता, इसी तरह 
जब विज्ञानी लोग श्रुतिभगवत्ती के द्वारा इस खत को आत्मरूप 
करके साक्षात्‌ करते हैं, फिर उन्हें उसमें अज्ञानांधकार नहीं 
दिखाई देता, घरन्‌ घास्तव में जिस प्रकार सूर्य अन्धकार 
रदित है, उसी तरह खत आत्मज्ञान-स्वरूप है और अशॉन 
रूप तम से रहित है। और जेसे सूर्य को अन्घकार त्रिकाल में 
स्पर्श नहीं करता, वैसे ही अशान वा अविद्यांघकार इस खत. 
आत्मा को चरिक्ाल में स्पर्श नहीं करता; तोभी जिस प्रकार सूर्ये- . 
अहण के समय चंद्रछाया से सूर्य में अन्धकार का स॒पशे प्रान्ति- 
मान्न होता है, इसी तरह साक्षात्कार होने से पूर्व अविदा का 
अन्धकार बुद्धिमानों और विज्ञानियों को भी इस सूत आत्मा में 
आंति मात्र द्ोता है । 
(१८३ ) जिस भरकार सथ में प्रदण के समय देखनेवाले 
की आँखों पर अंद्रमा स्वयं परदा होता हुआ सूर्य में श्रान्ति कप 
संथा अज्लानमय अन्धकार दिखाता है, चैसे ही अशानियों का 
स्वयं अशान उनकी बुद्धि पर आवरण द्वोता इस सत आत्मा में 
अज्ञानान्धकार दिखाता है, वास्तव में अज्ञान या अंधकार 
खत आत्मा में स्पर्श नहीं करता ! 
, [१८७ ) विज्ञानी लोग यह वर्णन करते हैं. कि जब एक 
आकृति नाशमान होती है, दूसरी आकृति उसी प्रमाण की 
सत्कालछ उसमे उत्पन्न वा प्रकट हो आती है, इस लिये उपादान 
यो परमतत्त्व रूप रहित पाया नहीं जाता, घरन्‌ इसो फारण 
यह उनके निकट सिद्ध हुआ है कि रूप अपने अस्तित्व में 
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दुर द्वो जाती है, वरन्‌ ज्ञानियों के साक्षात्कार में उसका त्रिकाऊ| 
में नाश सिद्ध होता है, इसी कारण आत्मा में कारण का 
* अयोग नहीं होता, वरन वद कारण कार्य दोनों से परे है, ती भो| 
कारण-कार्य, माया और जगत्‌ का वद अधिष्ठान वा 
आश्रय है। - ] 

( १९० ) इस व्याख्या से यद परिणाम निकलता है कि 
कारण हशब्द का प्रयोग वसतुतः साया पर है और माया के 
ख्याल से आत्मा में भी व्यावदारिक रुप से कारण बोला जाता 
है, और इस हेतु कि माया सत्‌ वध्तु नहीं, घरन्‌ स्थितिसात्र 
है, इसलिये उसको आत्मा से विद्यमान हुईं ख्याल किया जाता 
है, और उसे प्रकृंति या दाक्ति वर्णन किया जाता है, परंतु गुण 

: अपने स्वरूप ( गुणी ) से या शक्ति अपने स्वरूप ( शक्तिवान ) 
से दूर नहीं 0३४ करती, जला कि धूप सूर्य के स्वरूप से दूर 
नहीं दवोती; और यह माया छ्वानियों से दूर द्वोती है, इसलिये 
थयद आत्मा की- गुण या शाक्ति भी नहीं, वरन्‌ गुण मात्र धा 
आधेय' मात्र, मिथ्या है । 

(१९१ ) श्रति भगवती माया की असलियत में अलुत्यन्न 
डीक तीन रंग रक्त, श्वेत और कृष्ण तथा जगत की. 
साना रचना का कारण वर्णन करती है-- 

*अजामेंकां छोदित शुद्ध कृष्णा बह्नीः प्रजा सजमानां । इत्यादि 
अर्थ--माया उत्पत्ति रहित है और ठीक लाल सफेद काले 
* रंश की सत्यता स्वरूप है,और बहुत भ्रजा को उत्पन्न करने 
चाली है। उसके एक अलुत्पक्ष (जीव ) व्यवहार करता दै 
और दूसरा अलुत्पन्न ( आत्मा ) उससे परे है। 

( १९२ ) वेदांतवेत्ता छोग इसी छाल रंग को रजोगुण, 

सफ़ेद रंग को सतोगुण और काले रंग को तमाग़रुण नाम दिया 


के 
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करते है, और इसौका हमने अपनी रची पुस्तकों में कल्पना 
(आख मात्र और आवरण नामसे प्रायः अज्ुवाद किया है | क्योंकि 
[दी छाल रंग संकल्प चिकलप के समय ख्याल वा कल्पना के 
रूप में दिखाई देता है, और यहददी श्वेत ( रंग ) विवेचना के 
(समय भासने या समझ के रूप में स्पष्ट हेता दे, और थद्दी 
'काछा (रंग) विवेचना के अभाव के समय आवरण या अज्ञान 
के रूप मे स्पष्ट दोता है। 
( १९३ ) इस कथन था व्याख्या का तात्पर्थ यह दे कि 
सृष्टि के आरम्भ में ये तीन ग्रुण या चर्ण संक्षेप रूप. से आत्मा 
“में सिद्ध थे, इसी कारण आत्मा को घेद्विद्‌ अध्याकृत नाम देते 
हैं। और वह्‌ अकेला अव्याकृत उस समय विधमान था; जब. 
इन उक्त तीन गुणों या रंगों में फेलने की चेष्टा हुई | उली को . 
बेद्कैता लोग इच्छा और सूफी लोग इरादद नाम देते हैं । 
( १९४ ) इस फैलने की चेष्टा में थद संकल्प हुआ किं 
“मैं अकेला हूँ,बडुत हे। ज्ञाऊ ! उस समय तीनों रंग जे संक्षिप्त 
था संकुचित रूप से विद्यमान थे, तत्काल विस्तृत और विद्य- 
मान हुए | छाल रंग जब आत्मा में विद्यमान हुआ तो इस रंग 
से आत्मा अग्नि के रंग रूप में रँंगा हुआ कल्पित हुआ । फिर 
सफेद्‌ रंग जब आत्मा में घिद्यमान हुआ तो भात्मा इस रंग से 
जल रूप में रंग हुआ फकल्पित हुआ। और फिर काछा रंग जब - 
आत्मा में विधमान हुआ तो आत्मा इस रंग से रंगा हुआ पृथ्वी 
रूप में दिग्काई दिया। इस कारण अग्नि, जल, मि्ठी तीन भूत . 
आत्मा से उत्पन्न हुए या निकले, और फिर इन तीनों 
को मिलावट से आध्यात्मिक और आधिभौतिक जगत 
लत्पन्न ही गया । 
(१९५ ) हे भगवन्‌ ! तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश, 
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वायु, अग्नि, जल, और पृथियी पाँच तत्त्वों की उत्पत्ति भ्रति ने 


'कद्दी दै और इस छांदोष्य श्रुति में तोन सत्त्व अग्नि, जल और 
मह्ठी की उत्पत्ति लिखी है, इससे दोनों श्रुतियाँ का परस्पर 
पिरोध सिद्ध इआ।. - | 

( १९६ ) दे प्रिय ! श्रुतियों का तात्पय॑ उत्पत्ति में नहीं है, 
अरम्‌ मन्तव्य श्रुतियों का यह दै कि कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, 
केवल अद्वैत ब्रह्म कल्पित उपाधियों से उसी तरद्द जगत्‌ रूप 
बिखाई देता है जैसे कि स्वप्न म॑ स्वप्न का देखने वाला कल्पना 
के रूपों से संसार रूप दिखाई देता हैं । इस देतु कि भोता या 
खुद्धिमानें को बुद्धि मे रुष्टि दिखाई देती है, श्रति भगवती 
छनकी बुद्धि के अज्ुसार अध्यारोप करती है। इस देतु कि कुछ 

. ,के निकट पाँच तत्त्व हैं और कुछ के निकर चार और कुछ के 
निकट तीन, दली कारण श्रुतियाँ उनकी कल्पना के अनुसार 
आत्मा में भूतें। या भौतिक पदार्थों का अध्याराप करती है। 

( १०७ ) जिन लोगों, के निकट आकाश और वायु दो 
पृथक तत्व हैं, उनकी बुद्धि के अजुसार तैत्तिरीय भ्रुति पांच 
सत्यी का अध्यारोप करती है। और जे| बुद्धिमान आकाश 
था खाली स्थान के असम्भव मानते हैं और प्रत्यक्ष के दी मानने 


चाले हैं और हया का पानी का अधूरा अथवा निमू लू उपादान ' 


ल्योल करके जल तत्त्व में प्रविष्ट करते हैं, और चश्तु इन्द्रिय 
के विचार ले फेबल तीन तसस्‍्वों के ही मानने वाले हैं, 
उन्तकी इस संक्षिप्त दृष्टि के विचार से छांदप्प श्रति ने तीय 
.. ही तत्त बर्णव किए हैं। इस श्रुति का तात्पर्य आकाश और 
बायु का अभाव करके तीन तत्तत मानना नहीं, बरन्‌ आकाश 
और वायु को इन तीन तत्त्वों में प्रविष्ट और अंतंगत वस्तु 
कल्पित करके माया के तीन गुणों के अनुसार, जा कि तत्तां 
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का कक वा निकास है, तीन ही तत्वों की उत्पसि चर्णन 
की हे। 

( प्रयोजन )--वपस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप 
कहलाता है। जेसे रज्जु में जा सर्प-रूप का दिखलावा है 
थास्तव में अध्यारोप है. क्‍योंकि वस्तु वास्तंव में रज्ज़ु है 
और सर्प का रूप अच्स्तु है, ताभी यह सर्प किल प्रकार 
उत्पन्न हुआ और इसकी क्या असलिंयते है, यह बार्तालाप, जे। 
रज्जु की असलियत को ज्ञानने वाले की है, अध्यारोप कहलाती 
है, क्‍योंकि घास्तच में वह सर्प उत्पन्न ते हुआ नहीं, तो भी 
उस भ्रमित कौ श्लांति के निधारणार्थ इस रहस्य का जाता 
जा पहले उस श्रमित को कल्पित वस्तु को.मांन लेता है और 
फिर भ्रमित के कल्याणार्थ उन्हीं स्वीकृत प्रमों के छाब्छन पूणे 
अच्तर से प्रम दुर करता है, और यही भ्रम-निवारण अध्या- 
शेप के मुक़ाबिले में अपवाद कदलाता है। अतः जदां शाख 
मे अध्याराप और अपषाद का शब्द आता है, उससे यहीं. 
असलियत व आशय लेना चाहिए। और इस देतु कि अध्यारोप 
में दुसरे की करपनाओं वा ख्यालों के अनुसार बातों का 
स्वीकार करना दाता है, श्रति का विरोध भी अंध्यारोंप 
में उली अकार का है, क्योंकि श्रुति की दृष्टि में ते कुछ भूत 
था भौतिक पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए । 

( ध्रयेषजन )--अब तीनों तत्त्वों की उत्पत्ति को प्रक्रिया भी 
चुद्धिमानों की मानी हुई बातों के अनुसार श्रुति जसे स्पष्ट 
करती है, उसको ऋषिजञी वर्णन करते है । 

(१९८ ) ऐ श्वेतकेतु | सत्त्‌ ब्रह्म मे पहले अग्नि तस्‍्व का 
उत्पन्न किया, फिर जल तत्त्व का उत्पन्न किया । और फिर 
मिद्दी तत्त्व का उत्पन्न किया, जिसको श्रुति ने अन्न नाम दिया 
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है। इस प्रकार अग्नि, जल, उत्तिका का उत्पन्न करके आप 
डनके सार ( उपादान ) में उनका आत्मा रूप द्वाेकर संयुक्त 
है। गया। 

(१९५ ) ऐ श्वेतकेतु ! इस बात का अनुभव कि “रष्टि 
के आरफ्म में ब्रह्म से अग्नि, अग्नि से जल और जल से म्॒क्तिकाः 
उत्पन्न हुई.” अब भी बुद्धिमानों का होता है, क्योंकि जब गरमी 
अधिक देती है, ते। चद घार बृष्ठि का कारण देती है, और 
अधिक वृष्टि अधिक अन्न और वनस्पति को उत्पत्ति का कारण 

-द्वाती है। अतः उष्णता जल की उत्पत्ति का कारण है और 
जल्‍ पृथ्वी था धरती की उर्त्पत्ति का कारण है । 

( २०० ) पे श्वेतकेलु | तत्त्वों की प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति 
में खुक्ष्म रषटि से स्पष्ट दवता है कि तरलता और शुष्कता वास्तव 

,. में कार्य वा करण हैं और उष्णता ही कर्ता है, इन्हीं करणों 
« या कार्यों की मिन्न-भिन्न अवस्था से अ्रत्येक वस्तु की 
संसार म॑ उत्पत्ति है। और तरलता वास्तव में जल की 
अछलियत है, शुष्कता वास्तव भें मिद्ठी की असलियत हें, 
उच्णता वास्तव में अग्नि की असलियत है । इस्क 
हेतु कि खूक््म दृष्टि से उष्णता ही प्रत्येक वस्तु को 
उत्पत्ति में कर्ता .है, इससे भी सिद्ध द्वाता है कि सबसे 
पहिले आत्मा से उष्णता का हाँ स्पष्टीकरण वा प्रादुर्भाक ८ 
हुआ दे और तरलकता तथा शुष्कता उसझे पश्चात्‌ निकलते है । 

(२०१ ) है भगवन्‌ ! संसार के उपादान कारण के तत्त्वों: 

का जो आपने घिबार किया है, उसका फल क्‍या है ? 

( २०३ ) पे. पुत्र ! इस विचार का फल यह है कि जिस 
अकार तरव अत्येक पदार्थ में उपादान कारण होकर पदार्थों की 
असलियत और स्वरुप में प्रविष्ट हैं, उसी प्रकार अकेला खत्‌ 
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परमतात्पा तत्वाँ का भी उपादान कारण छुआ तत्वों की अस- 
लियत और स्वरुप में प्रविष्ट है। अतः भत्येक्त वस्तु में चद पर- 
मात्मा कारण का भी कारण और स्वरूप (आत्मा ) का भी 
स्वरूप ( आत्मा ) है, और प्रत्येक तत्व या पदार्थ उसी का 
ही रूप हैं, जैसा कि खुबर्ण के भूषण खबर्ण दी दोते 
हूँं। अतः भत्येक पदार्थ को वही ( परमात्मा ) निश्चय करना 
चाहिए | यही इस विचार का फल है। 

(२०३ ) ऐ श्वेतकेतु ! जेंसे कुज़ा, प्राल्ा और चीनी 
आदिक दर्तनों मे' मिट्टी कोरण रुप होकर प्रविष्ट होती है. 
बेसे हो तेज, जल, पृशथिवी इन तीनों तत्ततों में बह परमात्मा 
पदहलछे कारण रूप होकर प्रविष्ट हुआ है, क्‍योंकि उसकी बहुत 
होने की इच्छा व संकरप, जो कि अनादि में हुआ है, इन 
तत्तों में दिलाई देता है । 

(२०४ ) देखो जब परमात्मा ने एक से अनेक दोने का 
संकल्प किया, तब पहले अग्नि, उत्पन्न हुईं । फिर अग्नि ने 
संकल्प किया कि जल हो जाऊं, तब जरू ही गयां। और फिर 
अछने संकल्प किया कि सृत्तिका दो ज्ञाऊ, झत्तिका उत्पन्न हो 
गई । यदि चह परमात्मा इन तत्त्वों में प्रविष्ट न होता, तो अग्नि 

« संकल्प करने के योग्य नहीं हो सकती थी, वेसे जल सृत्तिका 
“ भी संकरप करने के योग्य नहीं द्वो सकते थे, क्‍योंकि वे जड़ व॑ 
अचेतवन है, और इ्डछा या संकल्प जड़े या अचेतन में नहीं हता, 
जीवित या चेतन में ही होता है।और तत्वों का संकरप 
सृष्टि के आरम्भ में सुना ज्ञाता है, इस से सिद्ध हुआ कि पर 
मास्मरेच तर्वों की आकृति के आवरण में प्रकट हुआ है. और 
श्रुति भगवती तत्तों की इच्छा व संकल्प स्पई वर्णन करती हैं- 

“तत्तेज ऐक्षत” जिसका अर्थ यह है कि अग्नि ने देखा अर्थात्‌ 


श्र साक्षात्कार को कसोटो 


संकल्प किया । अत: संकल्प बिना चेतन के असम्भव है, इससे 
अश्नि में चेतन सिद्ध होता है। 

(२०५ ) संकल्प को अलल्तियत वास्तव में इच्छा है, और 
सक्तों मे इच्छा या जलाने इत्यादि के गुण प्रत्यक्ष होते है, और 
इस हेतु कि यह इच्छा प्रबछ या संकल्प दढ़ है, जिस को संह्कृत 
में सत संकल्प बोलते है, विज्ञान-शास््र के विद्वान इस प्रबलता 
के विचार से उस को संकरण नहीं कहते, बरन्‌ प्राकृतिक इच्छा 
ज्ञाम देते हैं । वास्तव में असलियत को दृष्टि से बद ईश्वरों 
संकरप ही है । यदि वह चेतन उनमें न होता तो यह संकल्प 
( इच्छा ) भी उनमें न होतां, ओर विज्ञान-शाह्न के पंडितों ने 
इसी चेतन को स्वभाव नाम दिया है। 

( १०६) बेचारा विज्ञानी पंडित, ज्ञो वास्तव में असलियत 


- ».. को नहीं पहुँचा, इसी चेतन देव को, जो तत्तवों में प्रविष्ट है, 


स्वभाव नाम से, पुकारता हुआ उंसकी असलियत में आहइ्चर्य- 
बत्‌ दो रहा है। कुछ विज्ञानी पण्डित स्वभाव को असलियत 
के घिषय में यह कहते हैं कि वद एक विशेष तात्तिक शक्ति है 


, जो उन तत्त्वों को डली विशेषण में प्रेरती है। जैले जल और 


सखतिका गुरुत्वाकर्षण अर्थात्‌ पृथिबरी को ओर . स्वभावतः 
खिे हुए हैं, और वायु तथा अग्नि आकाश या मण्ड्छ 


को ओर स्व॑भावत: प्रेरिंत हैं । इस प्रकार की खींच या प्रेरणा 


स्वाभाविक शक्ति के कारण से है, और धह कोई अविनाशी 


: अस्तु दे जो तस्‍्त्वों में केन्द्रित है । 


* (२०७ ) कुछ विज्ञानी पंडितों की यह सम्मति है.कि वह 
फर्क दिव्य शक्ति है जो तक्त्वों और पदार्थों में प्रेरणा था स्वाभा- 
पिंक इच्छा का कारण है, किन्तु वह शक्तिचेतन (समझदार) नहीं, 
क्योंकि यदि वह चेतन ( समझदार ) होती, तो जब हम 
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कऋड़वी ओषधि शरीर के कल्याण के लिये देते है तब चद चमन 
द्वारा उसे न |नक्ाऊलती | इस हेतु कि बद श्र के कल्याण- 
कारी को कटद्ठुता वा कुस्वादुता के कारण वमन द्वोरा निकारू 
देती है, अतः बंद चेतन वा समझदार नहीं। * 

( २०८ ) जिस प्रकार कोई कोई आचाय॑, जैसे अफलातून 
और अरस्तु दृत्यादि, उसे द्विय शक्ति मानते हैं, उसी प्रद्ार 
चैश्वानरी विद्या के हिन्दू पंडित उस को देवता निश्चय करते 
हैं, किन्तु उसको अयेतन ( बे. समझ ) नहीं समझते। और 
' क्‍जस जिस तत्व या पदार्थ की उपाधि में धद दिखाई देता है, 
उसी उपाधि वा रूप के विचार से उस का नामकरण करते हैं। 
जैसे अग्नि में केन्द्रित अम्नि-देवता कदलाता है, जल में केन्द्रित - 
चरुण देवता कहसाता है, और भूमि में केन्द्रित भू-देवता 
कहलाता है। 

- (२०९ ) इस ( बेश्वानरी ) विद्या के चिद्दान्‌ यह कहते .है 
कि प्रत्यक्ष प्रमाणों और असुभव से खिद्ध होता दै कि जब एक 
चृक्ष के नीचे दूसरा वृक्ष पेदा होता है, तो अपने विकास में टेढ़ा 
हो जाता है। और उसका कारण यही है कि चद यह समझ 
रखता है कि पदले वृक्ष की शाखे उसके सीधा बढ़ने में बाघऋ 
दोगी | यदि वद इस बात का ज्ञान न रखता होता, तो,रटेढ़ा भी 
न दहोता। इससे सिद्ध होता है कि तात्तिक शक्ति या देवता, 
जो प्तस्व या पदार्थों में केन्द्रित है, चेतन ( समझदार ) है। * 

( २१० ) अग्नि में जब कोई लाभदायक वस्तु पड़ती है, 
सो बह भी जल जाती है, और स्वस्थ शरीर में जब कड़वी - 
ओषधि दी जाती है तो क़े (वमन ) हो ज्ञाती है। इस प्रकार 
की युक्ति अश्ति की अदेतनता पर लागू बिल्कुछ नहीं, वरन्‌ 
उल्टा डस विद्वान (चिकित्सक) की अचेवनता वा बेसमझी पर 
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लागू है कि जो अग्नि को अचेतन मानता है। क्योंकि अज़माई 
हुई ओषधि चिकित्सक के अपने अनुभव और अजुमान के 
आधार पर दधारीर के लिये कल्याण कारक सिद्ध है, विशेषतः 
उसेका हाल चिकित्सक नहीं जानता, वरन्‌ स्वभाव ही जानता 
है ; इसलिये ज़ब जेसा उचित होता है घेला ही वह ( स्वभाव ) 
डस में अधिकार जमाता है। और इसी प्रकार छामदायक वस्तु 
तो माजुषी दृष्टि से लाभदायक है, अग्नि की दृष्टि से छाभ- 
दायक और अलाभदायक दोनों बराबर हैं| इस हेतु कि जलाने 
की इच्छा या प्रेरणा उस में सत-संकरुप है, वद लामदायक 
और अल्ाभदायक दोनों को बराबर जल्गती है । 
(२१११ ) उक्त बिद्दानों का यह मत है कि जो ग्रुण जिस 
.. ,चस्तु का बदलता नहीं, बद्द ग्रुण वास्तव में प्राकृतिक घा 
ह्वाभोविक द्वोता है| और जो गुण डच्चित या आवश्यक समय 
'बदक जाता है, घद चेतन का वा समझ का होता है, स्वाभा- 
बिक नहीं दोता | देखो, अग्नि और जल में स्वाभाविक विरोध 
-एपष्ट द्खिई देता है (आग जल्ताती है, पानी आग बुझाता है ), 
परन्तु तत्त्वों की बनावट में चद स्वाभाविक विरोध प्राकृतिक 
अबिरोध या समानता अनुभव द्वोती है। यदि बद स्वाभाविक 
ग्रुण-तत्त्तों की घनावंट में न बदलते तो परस्पर सम्मिलित 
- तत्त्वोँ का उत्परक्क होना फठिन वा असम्भव दोता । इस 
हेतु कि तत्त्वों के सम्मेलन में उनके परस्पर विरोध का 
-अपिरोंध रूप दो जाना सिद्ध है, इस लिये उन के प्रभाव वा 
गुण स्वाभाविक नदीं बल्कि चेतनता के या समझ के हैं । इस 
_ लिये प्रत्येक पदार्थ में स्वाभाविक गुण वास्तव में डल पदार्थ 
का देवता है, और बद चेंतनता और संकरप से युक्त है 
(२१२ ) ऐ इवेतकेतु ! इस प्रकार पंडित और विद्वान छोग 
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तरवों और पदार्थों में उस परमात्मा का प्रवेश न जानते हुए 
उस को प्रत्येक पदार्थ के वेश और रूप में वेषथारी देखते हुप्ए 
कोई शक्ति, कोई प्रकति, और कोई देखता मान छेता है । 
चही परमात्मा इन समस्त नाम-रूपों में प्रविष्ठ हुआ प्रध्येक 
पदार्थ के रूप में प्रकर छुआ है। और इस रहस्य को भअत्तिः 
अगवति हो जानती है । 

(२१३) है भगवन्‌ ! यदि परमात्मा पहले तत्व और 
'बदाथों में भी, प्रधिषट हुआ है, तो मनुष्य की उत्पत्ति में जो 
श्रुति डसका प्रवेश वर्णन करती है, उसका क्या कारण है! . 

(११४ ) ऐ श्वेतकेतु ! तत्वों और पदार्थों में जो ,उंसका 

7 अधैश है, चद्द आधिमौतिक घा कारण रूप भवैश है, और इस * 
अबेश में उसका आदुर्भाव (प्रकाश ) सोपाधिक और दर्शन 
अशानमय है। और मनुष्य-शरीर में जो उसका दुबारा पवेदा है 
चह आध्यात्मिक था कार्यरूप-प्रवेश है, और इस प्रवेश पं 
उसका प्रकाश व अंज्ुभव निरुपाधिक होता है. कारण रूप 
अवधेश में उलका प्रादुर्भाव था प्रकाश सर्व शक्तिमान वा सर्व- 
शुण सम्पन्न नहीं, इस आध्यात्मिक वा ज्ञीव रूप प्रवेश में 
डसका प्रकाश सारी शक्ति और गुर्णों का निधान है। इसी 
कारण श्रति भगवति भलुष्य में दुबारा प्रवेश जीवरूप से 
नचर्णन करती है। वद् पदिला प्रवेश कारण रूप भवेश इसलिये _ 
है कि सब भूत और भौतिक पदार्थ अपनी स्थिति में उसी 
अबैश्ञ के पूर्णतया अधीन हैं । 

( २१५ ) ऐ;े श्वेवकेतु ! कारण रूप प्रवेश में बह प्रकट दुआ 
आए नहों हुआ था, इस दूसरे प्रवेश में वद् श्राण पर भी अधि- 
कार व सवारी रखता है, और प्राण-धारण के कारण दी बेद- 
चैत्ता ब्राह्मण उसको जीच नाम देते हैं । 
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( ११६) ये श्वेतक्रेतु! जो चेतन प्राण, अपान, व्यान+ 
' उदान, समान, इन पँच प्राणों को धारण करता है और बार- 
यार जन्म-मरण रूप खंखार को भाप्त द्ोता है, शुभा- 
शुभ कर्मों के फलों को भोगता है, और बंघध-मुक्ति को प्राप्त 
“करता है, कही चेतन जीव कहलाता है। 
- (५१७) पे ध्वेतऊकतु ! हृदयकमल में जो अन्तःकरण 
है, इसमें जो चेतन 'अहं भाव' से प्रकट हो रद्दा है, उसी अन्तः . 
करण की उपाधि ले उपाधिधारी चेतन को शास्त्र में. जीव 
कहा करते हैं । हि 
( ११८ ) हे मगधन्‌! यदि जीव की उपाधि केबल अन्तःकरण 
ही मान ली जाय, तो घनसुषुप्ति में अन्तः:करण का अभाव 
' -हो जाता है, तो ऐसी दशा में जीव का भी घनसुघुप्ति में अभाव 
: होना चाहिए। और जौ का नाश सिद्धांत में स्वीकार नहीं । 
(११९ ) पे द्वेतकेतु ! घनसुधुष्ति में अन्तःकरण का 
अभाष तत्कालीन द्वोता है, नित्य के लिये नहों होता, इसी 
कारण चदी अन्तःकरण फिर जाम्रत में विद्यामान होता है । 
यदि घनसुधुप्ति में नित्य के, लिये डसका अभाव हो जाता, 


अब इस नूतने अंतःकरण में अक्टित न होते। यूँ कि पदली जानी* 
-डैई बातों की रुझ्भति दूसरी जञाश्रत में होती है, इससे शात 
होता . है कि वदी पहला अन्तःकरण है । और यद्द तबही हो 
खकता है कि जब अन्तःकरण नित्य के लिए नाश नहीं होता $ 

“ और इस हेतु कि अन्त:करण नित्य के लिये नष्ट नंद्रीं दोता, 
जीव भी नाशमान नहीं होता । हक 

( प्रयोजन ) अन्तः करण की इस स्थाई अवस्था को 


साक्षात्कार की कसोरी श्ण०्डे 


शाखत में “वालता” बोला करते है।आगे जहाँ “वासना” 
छिखेंगे, यही अन्त: करण की स्थाई अवस्था जान लेना । 

( २२० ) हे भगवन्‌ ! यदि अन्तःकरण और वासना 
को ही जीव. की उपाधि स्वीकार कर दंगे, तो अन्तःकरण 
और चासना तो भिन्न-भिन्न विद्यमान हैं, ज्ञीव भी भिन्न-भिन्न 
होने चाहिएँ | और भ्रति भगवती एक दी जीव बर्णन करतो 
है कि “एक दी जीव चेतन इस माया के अनुकूल और अधीन 
हुआ; उसी में बर्ताव करता है ।” और यह कथन आपका इस 
अति के विरुद्ध होगा । - 


(२९१ ) ऐ श्वेतफेतु ! कारण माया में ज्ञो परमात्मी 


का प्रवेश पहला है, माया की उपाधि के क्याल से चदी एक - 


इंशवर कहलाता है | कारण रूप माया में जो कार्यरूप विविधि 
अन्तःकरण हैं, और यद सिद्धांत है कि कार्य अपने कारंण 
का तद् प द्ोतां है, इस लिये नाना अन्तःकरण वास्तव में 


माया रुप ही हैं; और चद्ी परमात्मा माया रूपी अन्तःकरण- 


में उसी तरह प्रवेश करता है जिस तरह विविधि दर्पणों में 
घुक ही ज्योतिं अनेक रूप से प्रवेश करती है । अत: जिस 
अकार एक दीपक पत्येक दर्पण के कृपा से प्रतिबिब कह: 


जे 


खांता है, बेले ही एक परमात्मा अन्तःकरणों के ख्याल से. 


जीव कहलाता है ; यद्यपि चंद अनेक अन्तःऊरणों की दएः से 
अनेक सा दिखाई देता है, तो भी वास्तव में शान की दृष्टि 
से एक अकेला दी है, इस तरद् श्रुति से विरोध नहीं होता । 
(२२२ ) अविदया या अज्ञान की उपाधि से युक्त जो चेतन 
है, उसको शाखत्रकार 'फूटस्थ' कदते हैं । और अत्त:करण 
जो अविदा या अज्ञान का कार्य्य है, उसमें उसी कूटस्थ का 
प्रतिबिम्ब पड़ता है। अत: कूटस्थ, अन्तःकरण और कूरस्थ का 
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अतिबिंब जो अन्तःकरण में पड़ता है, यद् सब मिल कर जीव 
कदलांता है, अर्थात्‌ अन्त:करणधिशिष्ट चेतन तदामाख 
जोव कददलाता है। और इस हेतु कि. जीव की असलियत में 
फूटस्थ भी प्रविष्ट है, जो कि पहला भ्रवेश है, इस दृष्टि से बह 
एक अकेला ही है, यद्यपि दूसरा, थ्रवेश, अर्थात्‌ अन्त:करणों के 
प्रतिबिब, की दृष्टि से अनेक सा दिखाई देता है । 

( २२३ ) पे श्वेतऊेतु ! कारण रूप अविया से विशिश्ट 
जो कूटध्थ चेतन है उसको कार्य रूप अन्त:करण से विशिष्ट 
चेतन के साथ सदेव अभेदता दोती है। यद्‌ उसको अभेदता 
रसद्वैेव न द्ोतो तो ज़ब अन्त:करण अज्ञान या अविद्या से 


. उतपन्न होता दै तो उसमें कुटस्थ का प्रतिबिब भी दि्ग्वाई न 


| 


देता । और इस देतु कि घनसुघुष्ति से जाश॒त में अन्तःकरण 


 'अज्वान या अविया से निकलता है और चिदाभास अर्थात्‌ 


चेतन का प्रतिबिद उसी क्षण में अन्तःकरण के भीतर दिगाई 
देता है, इससे सिद्ध द्वोता है कि आध्त: ऋरण विशिष्ट चेतन की 
अज्लान या माया विशिष्ट चेतन से सदैव अभेदता है। 

( २२४ ) पे श्वेत केतु ! इसी कारण से अन्तःकरण के नाश 
से जीव का नाश नहीं देता, और अन्तःकरण के पैदा हुए 
ज्ञीव_ की उत्पत्ति भी नहीं होती | और जिन छीगों को अस्तः- 
करण के नाश'स ज्ञीध के नाश और अन्त:करण की उत्पत्ति 
थे जीच की उत्पत्ति का स्रम हुआ है, वद्द इसी प्रकार का 
जे है जेला कि दर्पण के सनम होने से मुख की उत्पत्ति 
का प्रम.दोता है, और दर्पण के दूर होते समय रूप के नाश का 
अ्रम द्वोता है, यद्यपि रूप.न वास्तव में उत्पन्न होता है न नाश । 
४“ (२२४) ऐ ब्वेतकेतु ! यद्यपि मिश्न-मिन्न अन्तःकरणों में 
विराजमान ज्ीव-आत्मा भिन्न-भिन्न रूप से दिखाई देता है, 


्ज 
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सी भी बह जीव-आत्मा अस्तेश्करण के उपादानकारण-रूप 
अज्ञान में अहंता का ख्याल भी उसी प्रकार रखता है जिस 
अकार कि अन्तःकरण में अहंता का ख्याल रखता है; इसी 
कारण घनसुबुष्ति में बद जीव. खुषप्तावस्था या अज्ञान और 
अचेतन दशा में रहता है, और बंद ( जीव ) अशान या अशान- 
अन्य अन्तःकरण की बासना से घिशिष्ट अक्रेला दी है, और 
निज आत्मसाक्षात्कार के बिना उन ( अन्तश्करणों ) का नाश 
नहीं होता । इसी अशान की उपाधि के ख्याल से शाखकार 
जीवात्मा को एक कहा करते हैं और पुरातन कहा करते हैं। 


(२२९६ ) ऐ श्वेतकेतु ! ज्ाग्रत्‌, स्वफ्त स॒घु्ति,, इन तोनों . 


अचस्थाओं का कारण ज्ो संस्कार-झूप कर्म-बालना है, और 
सोच विचार रूप अंतःकरण का कारण जो संस्कार रूप 
ज्ञानं-वासना है, उन समस्त वासनांओं की मूछ या असल यही 
अज्ञान है, और इस अज्ञान के नाश से जब उपयुक्त समस्त 
चासनाओं का नाश होता है, तब ही यद्द जीवात्मा मुक्त होता 
या मोक्ष को प्राप्त द्वोता है । +> 


(२२७ ) पे द्वेतकेतु |! इस घरती में जितने कि छुश्नः है, 
उन कुक्षों में जिसको जड़ धरती स्रे उल॒ढ़ जाती है, वदी दुश्त 
नाश हो जाता है, शोर ब्रृक्ष नाश नहों होते | इसी तरद इस 
माया या अज्ञान में जो प्रत्येक अंतःकरण की वासनारूपी जड़े 
है, उसमें जिस अंतःकरण की वासना-रूपी जड़ उड़ जाती 
है, बदी अंतःकरण “जीबन मुक्त” नाम से अभिद्दित द्वोता है, 

.शोष अंतःकरण “जीव” नाम से बन्धन में पूर्ववत्‌ रहते हैं-+ 
इस कारण एक की मुक्ति से सब की मुक्ति नहीं हो जाती। 
इसी कारण से वैराग्य वा त्याग और तप-ब्रत दो ज्िशाखुओं 
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के लिये डचित हैं। इस मार्ग के सिवा दूसरा कोई उपाय 
द्वी नहीं है । 

( २२८ ) हे भगवन | आपने पहले अफ्रेला जीवात्मा वर्णन 
किया, अब फिर कुछ जीव मुक्त और कुछ जीब बद्ध वर्णन 
किए ; और अकेले जीच में. कुछ मुक्त कुछ बद्ध, यह कठिन 
समस्या वा विषय फिर घिस्तार से समझाइए | मेरी समझ में 
अख्ी भाँति नहीं आया। 

(२२९ ) रे श्वेत केतु ! इस अकेले जीव में कुछ सुक्त और 
कुछ बद्ध का भेद उसी प्रकार का है जेसा कि स्वप्न-काल में 
यह अकेला .शुवप्त देखने वाला, अज्ञान या निद्रा के कारण, 
अनेक रूपों को धारण करके किली आकृति और देह की 
दृष्टि से बंध की .आप्त दोता है और किसी रूप की दृष्टि से मुक्त 
को प्राप्त दोता है; बेला दी यह अकफ्रेछा जीवात्मा माया के 
विचित्र आवरण से अनेक रूपों और अंतःकरणों को धारण 
करता हुआ किसी रुप में मुक्त और भाग्यबान; और किसी 
रूप में बद्ध और दुर्भाग्य होता है। और जिस प्रकार स्वप्त के 
दूर दोने से फिर स्वप्त के बंध और मोक्ष उस स्वप्न के देखने 
हार में प्राप्त नहीं होते, उसी तरह इस आनंदरूप आत्मा के 
साक्षात्कार के पर्चांत्‌ फ्रिबंध और मोक्ष दोनों उलमें प्राप्त नदीं 
छोते- वरन्‌ दोनों से बह रहित होता है| इस व्याख्यांत से यह 
परिणास निकलता है कि जीवों का जो पारस्परिक अन्तर और 

“जीवों का जो परमात्मा से अंतर दिखाई देता है, यथार्थ में 
देखने मात्र है, असली नहीं, वास्तव में यद् जीवात्मा ठीक 
जहा दी दै | ना 

(२३० ) है भगवन्‌ ! आपने जो समस्त तत्व और 
पदार्थों में परमात्मा का प्रवेश वर्णन किया दै, यह सम्भव 
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हीं ; क्योंकि प्रवेश परिच्छित्र का ही होता है, और परमात्मा 
आपने अपरिच्छिन्न या अनंत बर्णन किया है। इस आपत्ति 
का क्‍या उत्तर है ? ; "की 

(२३१) ऐ पुत्र ! परमात्मा का पअवेश जो श्रुति ने तस्‍्व 
और पदार्थों में वर्णन किया है, चह प्रवेश शारीरिक नहीं, 
शअरन विद्यमान वा देखने मात्र प्रवेश दै | हे. प्रिय ! जैसे सर्प 
अपने बिव्वर ( बिल ) में घुलता है, या पक्षी अपने वास-स्थान 
मे प्रचिष्ट होता है, ऐसे परमात्मा देह या देदधारियाँ में अधिष्ट 
नहीं हुआ; बरन्‌ जिस प्रकार उपादान कारण अपने कार्यों 
में प्रथिष्ट होता दै बसे प्रविध्ट डुआ है। देखो, खुवर्ण जुला 
छुवर्ण के मूषणों में प्रकट होता है और मिंद्डी जैसे मिट्टी के 
बर्तनों में दिखाई देतो है, और लोदा जसे लोदे के शर्सों वा. 
ओऔरज़ारों में प्रविष्द होता है, बेंसाही परमास्मदेव तत्त्व और. 
चदार्थों में प्रधिष्ट हुआ दै। 

(२३२ ) ऐ श्वेतकेतु ! जैसा कि आकाश फुज़ा, प्याला 
और गृद्द में प्रधिष्ट दीता है, बेसा ही परमात्मदेव प्रत्येक तत्व 
और पदार्थ में प्रविष्ट इुआ है ; या जैला प्राँति के समय 
रज्जु सर्परूप में प्रथिष्ट होती है, चैला दी परमात्मरेव _ 
जञानारूप और उपाधियों में प्रविष्द इआ है ; या जैसा: 
स्वप्न के देखनेवांठा स्वप्नावस्था में स्वप्त के भत्येक रूप 
में प्रधिष्ट होता है, बेला दी परंमोत्मदेव. सब नाम-रूपों में 
प्रचिष्ट हुआ है। ; 

(१३३ ) ऐ ख्वेतऊँत ! ऊँसे तुम घनखुधुध्ति में अपने 
* शरीर में लामास्य प्रवेश रखते हो और जाम्नत-काल में उसी 
दारीर में सामान्य प्रवेश के अतिरिकि विशेष प्रवेश भो करते 
दो, इसी तरद परमास्मदेव समस्त तत्त्व और पदार्थों में 
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-खामान्य प्रवेश करते है, और' मनुष्य में दुवारा प्रवेश अर्थात 
विशेष प्रवेश होता है। 

( प्रयोजन ) खाली घट में जो आकाश की उपाधि है, 
इस दृष्टि से घट को उपाधि से परिच्छिन्न आकाश संस्कृत 
औ घटराकाश कहलाता है, और फिर जब घट को पानी से 
शरा जाता है और आकाश का परतिबिम्ब घट के पानी में 
दिखाई देता है, कद प्रतियिंब सहित घटाकाश के ज्काकाश 
कद्दलाता है । अतः आकाश का खालीघट में प्रवेश, जो घटा- 
काश रूप से है, सामान्य अवेश है, और जो प्रतिबिव के पश्चात्‌ 
जरू में जलाकाश-रूप से प्रव्रेश है, विशेष प्रवेश है। उसी तरह 
परमात्मा का तत्त्व व पदार्थ और मनुष्य देह में जो प्रवेश है चास्तव 


में उपाधि में प्रवेश है और वद”प्रवेश सामान्‍य है, क्योंकि जेसा . 


४४५ ज्ञ और चनस्पति यर्ग में वह प्रविष् है,'घेला मनुष्य 
की देह में भी प्रविष्ट है, कितु जलवत्‌ अन्तभ्करण ओर बुद्धि 
की असलियत रूप मलुष्य-शरौर में परमात्मा का प्रतिबिब 
पड़ता है, खनिज्वर्ग और बनिस्पतिवर्ग में नहीं पड़ता। और 
जिस तरह घट में जलाकाश आकाश का विशेष प्रवेश है, उसी 
्तरद्द अन्तःकरण में परमात्मा का विशेष प्रवेश है । 

. --( १३४ » ऐे इव्रेतऊतु | जिस तरह घटाकाश रुप से 
आकाहदा का प्रवेश सामान्य है और जलाकाश रूप से आकादा 
, की प्रवेश विशेष है; इसी तरह तत्व और पदार्थों में परमात्मा 
-का प्रवेश सामान्य है और अन्तःकरण से विशिष्ठ मनुष्य 
शरीर में प्रवेश विशेष है। हे 
( २३५ ) परमात्मा का प्रथम सांमानन्‍्य अ्रवेश तत्व और 
चदाथों की स्थिति निमित्त है, और यद विशेष प्रवेश जगत 
के पदार्थों की रचना और अभिमान निमित्त है, और इस 
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विशेष प्रवेश का अन्तिम परिणाम आत्म-साक्षात्कार व आत्म 
शान है । इसी कारण आत्म-साक्षात्कार और प्आस्मज्ञान की 
। सम्भावना मलुष्य में ही निश्चित हुई है। 
ह (२३६ ) पे प्रिय ! मनुष्प-रूप में विशेष प्रवेश का गुप्त 
 रदृस्य अपना ही साक्षात्कार है, जेंसा कि दर्पण को बनावट 
- से तात्पयं मुखका देखना द्ोता है। और चूंकि दर्पण कौ 
' बनावट में कापष्ठ आदि का पहले प्रस्तुत करना द्वोता है 
और फिर उसमे दर्पण का ढुकड़ा लगाकर हाथ में उठाया 
जाता है, जिससे उसमें रूप दिखाई दे ; इसी प्रकार परसात्मा ने 
: तरघ और परमाणुओं को बनाया, और मल्ुष्य के अन्तःश्करणै , 
को द््षण-खण्ड क्रे समान मन्ुष्प शरीर मे संबंधित करके: 
* अपना स्वरुप उसमें देखा | अतः तस्वों' और परमाणुओं में 
परमाक्त्मा का पहला धवेश, दर्पण की चौखट के समाने जो दाथ 
में घारण की जाती है, जगत की स्थिति निमित्त है; और दूसरा , : 
अवेश प्रतिधिव के रुप में है, जो दर्पण में आपद्दी उतर 
, आता है । _ ह 
( २३७ ) जिस प्रकार चौखट आदि दर्पण की रक्षा के 
) लिये तैयार द्ोते है, इसी तरह तत्त्व और परमाणु मजुष्य के. 
अन्तःकरण के निमित्त परमात्मा ने तैयार किए हैं। ऐ द्वेतकेतु ! 
जिस पकार दर्पण बनाने घाला. चौखटे की कछकड़ियाँ को पहले: 
विचार कर काटता है और मन में खयाल करता है कि इस 
प्रकार की. तरकीब में दर्षणम भली भाँति रह सरऊँगा ; उचस्ये 
तरह परमात्मा ने अब सूक्ष्म तत्वों को उत्पन्न किया, तो फिर 
डख में दूसरे प्रवेश के निमित्त यद चिचार किया- कि अपने 
अपने काम में नियत वा विशिष्ट जो यह आग पानी मिद्दी 
में तत्त्व है, उनमें प्रविष्ठ हुआ में परमात्मा प्रत्येक वस्तु के नाम 
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और रूप को नियत करके प्रकट करूँ। और यह तब हीं हो 
सकता हैक जब उनको संयुक्त और समिश्चित करके एक | 
उचित आकृति बनाऊं । । 

( २३८ ) ऐ श्वेतकेतु | जब परभात्मा ने उनका समिश्रण | 
और मिरकाप चाहा, जिससे डचित मासुषी आकृति उत्पन्न 
ही, उस समंय प्रत्वेक तत्त्व को नौ-नौ भाग पर विभक्कल किया, | 
और एक-एक ( नवाँ ) भाग धत्येक का प्रत्येक में मिला दिया, 
इस प्रकार खात्त-सात भाग. प्रत्येक नत्त्वय के और वो-दो 
भाग दूसरे तस्‍्वों के उनमें सम्मिल्ति हुए, और वद 
'सूँहम तत्त्व स्थूल तत्व हो गए, और इसी संमिश्रण, और 
संयोग को छांदोग्य श्रुति में “जिद्गुतकरण” लिखा है। और फिर 

, इन्द्दीं संमिश्चित तत्त्वों से संसार को उत्पन्न किया । 

2 (२३५ ) बुद्धिमान मनुष्य यदि ध्यान पूर्वक नाम रूप 
संसार को देखे, तो तत्तयों का यह संभिश्रण और सम्मेलन 
' प्रस्यक्ष भी. हो सकता है। देखो अग्नि, सूर्य, ्॑द्रमा और 
, बिजछी ढन में सात सात भाग तो अग्नि तस्व के हैं 
और दो-दो भाग पानी और पएृथियी के हैं, क्योंकि जो 
ाली उन पदार्थों में दिखाई -देती है वह वास्तव में अग्नि 
_तच्च का,भाग है, और जो सफेदी उनमें दिखाई देती है, बह 
चास्तव में. एक भोग पानी तत्त्व का है, और जो स्यादी 
तथा स्थूछूंता उन्नमें दिखाई देती है, वह एक भाग पृथिवी 
श्तक्त्व का है । 

( २३० ) इसी धकार भूमि व खनिञज्ञ वर्ग तथा वनस्पति 
यर्म में पृथिवी तत्त का सात्‌ अंश है, और पानी तथा अग्नि 
का एक-एक अंश है । ऐसे ही नदी, दूध, छाँछ इत्यादि द्रब्यों 
में जल तत्त्व का सात अंश और हशोष तत्त्वों का एक-एक अंश है । 
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इसी कारण शास्र-कार अग्नि, सूर्य, चाँद बिजली और स्थर्ण 
आदि पदार्थों को, जिनमें सात अंश अग्नि का है, अग्नि-जन्य 
शोला करते हैं । और घरती, खनिज्ञ, बनस्पति, और प्राणी को, 
जिनमें अधिक अंश पृथिवी का है, पार्थिव ( पृथिवी तत्त्व का ) 
चोछा करते हैं। और नदी, दृध, मधु और पारह आदि” 
'पदार्थों को, जिन में ज्क तस्‍्व बहुत है, द्ृव्य या जल तत्त्य का 
कहा करते हैं। 2 अम2 % ५ हे 
(५४१ ) पे झ्वेतुकेतु ! थदि सूर्य, चन्द्र, विज्षकी में 
से, जो अग्नि तत्त्व के हैं, अग्नि; जछू, पृथियी को निकाक़ . 
दिया जावे, तो इन तीन तच्चों के अतिरिक्त इन की कुछ 
आअलछियत नहीं. रहती, बरन्‌ मिथ्या मात्र हैं । और बेंसा 
ही यदि भूमि, खनिज, वनस्पति और पाणी में से, जो पृथ्वी - 
सत्त्य की उत्पत्ति हैं, तीनों तत्व पृथक पृथक कर. दिये जायें, 
तो इन की असलियत भी तुच्छ है। और बैंसा ही नदी, दूध; 
और छाँछ इत्यादि से भो, जो- द्वग्य पदार्थ हैं, तौनों सत्त्व 
निकाल लिये जायें, तो असत्‌ वा मिथ्या मात्र सिद्ध होते हैं ।. 
इसी कारण बुद्धिमान -लछोग तस्वों को. ही सत्‌ जानते हैं। और 
अभ्नि तर्व के सूर्य, चन्द्र आदि ; पृथिवी तत्त्व के भूमि, खनिज 
आदि; और द्वब्य ( जरू तत्व के ) नदी आदि ; यह सब असत 
या सत्चत्‌ हैं, जिस प्रकार असत्‌ झगतृष्णा का जल सतवत्‌ 
होता है । और इसी असत्‌ या सत्‌वत्‌ को संस्कृत में मिथ्या 
चोला करते हैं।..“*- ः . 
- (२१४२ ) जिस प्रकार साधारण विद्वानों के निकरे यहः 
अत्यक्ष संसार देखने मात्र है, वास्तविक नहीं, वरन्‌ सत्‌ या - 
चास्तविक वस्तु तस्व हैं ; उसी तरद उच्च कोटि के चिद्दानों के. 
निकट तत्त्व भी देखने मात्र ही हैं, वास्तविक नहीं, क्योंकि वदः 
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भी पारस्परिक परिवर्तित होते रहने के कारण कार्य द्वी है; और 
डपादवन-कारण उनका पक्र परमात्मा दी सत्‌ था तत्त्व वस्तु 
है। इससे सिद्ध हुआ कि जो कुछ यह चर-अचर दिखाई देता 

. है सुगतृष्ण के समान देखने मात्र या मिथ्या ही दिखाई देता है, 
सत्‌ वही उपादान कारण वा अक्रेका परमात्मा है।और इस 
हेतु कि भाखमान पदार्थ ठीक अखली वस्तु का दी अन्य रूप 

' होते हैं, इसलिये यद्द सब परमात्मा दी हैं, अन्य नहीं । ४ 

( २४३ ) जब मालूम हुआ कि परमात्मदेव के सिवा 

और कुछ उत्पन्न नही हुआ, वरन्‌ यही प्रत्येक विभूति और 
महिमा में दिखाई देता है, और विभूति वे महिमा भूमा 
( तस्व घस्तु ) से इतर नहीं होती, इस कारण यंही शाख्रकारों 
के निकट लिशचित हुआ है कि जो व्यक्ति इस परमात्मा को 
जान लेता है, लद्दी वास्तव में सर्वक्ष है, और जो इस परमात्मा 
को नहीं ज्ञानता बल्कि एक-एक पदार्थ की असलियत को 
पृथक-पूथेक जाँच करता कुछ का कुछ मान लेता है, बह प्रांद 
या विक्षिप्त है, पंडित या अद्यशानी नहीं । " 

( १४५ ) /ये ध्वेतकेतु ! प्राचीन काल के आरस्म में ब्राहण 

इस सत्‌ को जानकर मद्दान्‌ आनन्द को आप्त हुए है, और 
अपने अनुभव और साक्षात्कार के बाद यह निश्चित कर चुके 
हैं.कि जो व्यक्ति उपादान को सत्‌ जानकर और कार्य को मिथ्या 
जानकर ठोक कारण ही उसे जानता है, बी वास्तघ में 
- सर्वश् है; और भविष्य में भी जो इसी तरदद कारण क्रो सत्‌. 
जानकर कार्यथ्य को मिथ्याः और ठीक कारण-रूप हो जाना 
छेगा, वही सर्वे होगा | और जो व्यक्ति इस शैछी से रहित 
ऐसा दावा करता है कि में आँख बंद करके कलकत्ता या 
दकिखिन में जो हो रद्या है, वही जानता हैँ, पर इस परमात्मा 
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को नहीं जानता, वह सर्वज्ष नहीं वरन्‌ अलपज्ञ है, क्यांक वह 
डतना ही, जो कलूकत्ते में ओट में हो रहा है, खबर दें लकता हैं, 
सब से परिचित्त नहीं । और यह विशेषता जो उसके अन्तःकरण 
में हैं बद उसी तरह की है ज्ञेसा कि गंध सं घने चाले कुते में 
पक विच्छ सु घने की शक्ति पाई जाती है जिसके आरा वह 
अदृष्ट शिकार को पहचान लेता दे । अतः उस योगी और इस 
ग्न्षचाले कुत्ते में समान अवस्था वा श्रेणी दी जाने लेवा । 

(२४५ ) पे छ्वेतकेतु ! यह कथन पूर्व ऋषियों का सत्य है, ' 
असत्य नहीं क्‍योंकि चद लोंग इन तौनों तत्त्वों को, जो संसार 
का ड्पादान कारण है, भली माँति ज्ञानते थे, और किर इसने 
सीन तस्वों का भी उपंदान कारण जो पक परमात्मदेव है उसको 
भी उन्हों ने मली भाँति साक्षात्कार किया था। ऐसे बिंद्वान 
आनो लोगों को सारे संसार का साक्षात्कार होनां कुछ भी 
कंटिन नहीं | 

( प्रयोजन )-- इस-कथन.का परिणाम यह निकलता है कि... 

“कुछ सूर्ख इस विचार में-हैं, कि क्वान वही होता है कि जी 
ऋद्शूय को मॉल्स-कर के। यद विचार उनके ख्याकी पलाओं 
या मनमीदक मात्र है, क्‍योंकि योग कीं विधि से जो कुछ शक्ति 
+इस प्रकार की हो जातो है, घह वास्तव में ज्ञान यो साक्षात्कार 
>भहों, पेरन वह एक आँतरिक अनुमति का श्ञानवा श्योध॑ 
: हैं, जो ईश्वरीय घिणान के विरुद्ध है, क्योंकि उसेमें सांध्ारिक 
झगड़ा होता है न कि सांखारिक शां ते । हिन लोगों पर अष्टांग:' 
योग साथन करने के कारण यह आंतरिक अंजुभूति खुल इंई' 
है, चह वास्तव में लोगों के ग्रप्त भेद को जान लेने; की शक्ति 
रखने के कारण सष्टि की अधीगंती और संत्यानाशी का कारण 
हुए हैं, और इस के अतिरिक्त फिर भी घद प्रत्येक वस्तु की - 
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देख नहीं सकते | इस लिये तक्त्वविदों के निकट साक्षात्कार 
वही है कि जो सत्‌ वस्तु ( तत्त्व ) का साक्षात्कार हो जेसे कि 
ऋषि जी ने अपने अनुभव के दावे से सिद्ध कर दिखाया है। | 
८ (प्रयोजन ) यहाँ तक ऋषि जी ने इस शत्यक्ष संसार 
( जाग्रत-जगत ) को ठीक तीन तत्त्व रूप दी सिद्ध किया है। 
अब भीतर के या मानसिक संसार को भी इन तीनों तत्तों का 
कार्य सिद्ध करते हैं, जिससे प्रमाणित हो कि प्रत्यक्ष मरा मानसिक, 
-अथवा जाअत या स्वप्तसंसारं सब दो तर्तों से उत्पन्न हुए हैं। 
(२४६ ) ऐं श्वेतकेतु ! जितने संसार में प्राणी हैं, बद अन्न 
खाते और पानी पीते हैं। और थह्द स्पष्ट है कि यह अन्न और 
पानी इन्हों तीन तत्वों से मिश्रित हैं जिनका ऊपर घर्णन हुआ 
है'। अब जान, को कि जब अन्न -जीवधारी खाते हैं. और बद्द 
' अनके पाकस्थर में जाता है, तो उसका पकना पहले पाकस्थरू 
' में और फिर येकृत में और फिर भस ना ड़ियों में और फिर अंगों में 
द्वोता है जिसका सबिस्तर वर्णन ज़िकित्सा शास्त्र में मिलता है । 
“अक्यपि इस घात की जाओ कि पद चार प्रकार का पकना किस 
आसरहे होता है और भीठस में इससे क्या उत्पन्न होता है, वैचक शा 
खे संबंधित है;सो भी जितना/ग्रहाँ पता लगाने योग्य है, वह संड 
हैकिअन्न से जो. तीनों तस्वों का संभिश्चित प्रास- है, तौस्पें 
“कस्घू-ज़ठरॉग्नि के कारण पृथक हो जाते है, :घरन पत्येक तरवें 
कै स्‍्थूल अब सुक्षम व सूक्षतम तीम टुकड़े निकलते हैं बा 
::५/ (१४७ ) आद्वार के अग्नि अंश में से जो पहिले तीन भाग 
“निकलते हैं, उन में से जो खूश्मतर भाग शरिन का है यद बोलते 
कीं शक्ति में बदंल जाता है जिस को संस्कृत में बाक्‌ इन्द्रिय 
चोलते हैं, और जो सूक्ष्म भाग अग्नि का है वह पाचन शाक्कि 
मे बदल जाता है जिस के कारण शरीर के भीतर पाचन होता 
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है और शारीरिक स्थिति बनो रहती है, और इस पाचन शक्ति 
को संस्कृत में “जठरागरित? कहते है। और स्थूल भाग अग्नि 
, का प्रचण्डाग्नि जो देंद् को तपातोा है और देह के रोमों के 
रास्ते से निकल जाती है। इसी कारण से जब कभी रोमों का 
मुँह बंद दो जाता है तो रोग उत्पन्न हों जाता है, और चिकि- 
त्सक उच्णता के प्रयोग से रोमों को चौड़ा करता या फैला देता 
है और स्वस्थता दो आतो है। हि 
( २४८ ) भूमि-तत्त्व की जो सुध्मतर भाग हैं।-डलसे परि- 
चर्तन-विधि द्वारा अंत:करणं उत्पन्न होता है । और पृथिवी-तस्घ 
के सूक्ष्म भाग से चीरय या मांस उत्पन्न होताहै। और भूमि-तत्त्व 
के स्थूल भाग से चिष्ठा होता दै ज्ञो आता के श्वार से बाहर 
निकल ज़ाता है। | 
( ५४९ ) जल-तत्त्व का भो सूक्ष्मतर अंश है, उससे भाप 
की घिथि-अदुसार आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधि- 
: दैबिक भाण उत्पन्न होते हैं, जिसको संस्कृत में “प्राण” बोखते 
हैं। और जलू-तत्त्व के सूक्ष्म भंघा से बात पित्त कफ़ .उत्पन्न होते 
' हैं, जो बह मो भौतिक अंश से है। और जल-तत्त्व का! स्थूल्ष - 
भांग वास्तव में. फोक है जो मूत्राशय के मार्ग से यद कर 
+ निकल जाता हैं और इसी को लाम्तान्य छोग सूत्र बोलते हैं। 
(२५० ) दे भिय | जो कंष. जी ने यह दावा किया कि . 
ब्राक्इद्रिय अग्नि के घृक्ष्मतर अंश से टत्पन्न होती है, और प्राण, 
खब-तत्त्व के सूह्मतर अंश से उत्पन्न होते हैं, और अभ्तश्करण .. 
चृथियी के युक्ष्मतर अंश से उत्पन्न दोता है, तो इज्रेतकेतु चौंक 
डैठा और उसने आपस की--+ ; 
(.२५१ ) है भगवन्‌ ! अनुसध से लि दोता है कि छोे . 
कार्य होता है, चद्द अपने कारण की समानता पर दी होत#$ हैं, 
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यहौ संसार में हम देखते है, जैसे मिद्ठी स्थूल है, उसले जो 
कुजी या घट बनता है, मिद्दी को तरह स्थूलछ ही होता है। और 
अन्न जी मिश्रित तत्वों का पग्रास है; अत्यंत स्थूछ हैं, उसके ; 
शल्ने था पकने से वाक-इन्द्रिय और प्राण ठैथा अन्तःकरणं का 
उत्पंक्ष होनी यहे बुद्धि-सेंगत नहीं । - 

(२५९:) पे पुत्र ! स्थूल से सृक्ष्म की उत्पत्ति भी हम संसार 
में देखते है। देखो जब-दूदी बिलोये। जाता है, तो: चह स्थूलछ 
देही इस भ्रकरिया से तौन भाग हाँ जाता है, अर्थात्‌ छाछ, 
फैन; मबर्ून”। और स्पष्ट है कि अंकेला चदी मिश्रित ( दही ) 
अत्यंत स्थूल पदाधे होता-है, तो भी-जब वह खूच बिछोया जाता 
है, तो बह स्थूल, सूक्ष्म और खूश्मतर ७॑था में चिभक्त दो जाता 
है, थैसे ही अन्न भी इंद्रिय, प्राण और अस्तःकरण के रूप 
मे बदलजाता है। | >> + 

।(१२४६:) घे'श्वैतफेतुं !/जिस प्रकार दृही बिलोया जाता: है 
आर उसका: सूक्ष्मंतर अंश, मक्खन सबसे ऊंपर तेर आता है, 
छलीसरह अन्न भी कक उदर (आमाहशय  ) मे अटठराश्नि के 
कारण पता और अंगीमृत'होता है; तो उससे सृक्ष्मतर अंश 
निककते ही: इंद्विय, भ्राण और अंतःकरण के रुप में विव्य लोक 
बेख्यनन हीतें है कु 5. चर 

(२*३ऐे है-मंगवन | क्यो आपने कहां कि अग्नि के खूक्ष्मतर 
हांदा से वाफे-इन्द्रिंय उत्प्रश्न होती है, यद तो किसी कारण 
से सुंझकी भी लिड होता है; फ्योकि 'जब कफ या आस्ति- 
ईकरक सैक गंडे की रंग पर गिरता है, तो बेलने से रकाय 
६ अटकाव ) उत्पन्न होता है और -जब वैचे कित्सकग ण-के फ॒ या 
झारितिप्किक्र/ मल क्ये देर करते हैं, तो निस्संरेद बीलने में 
निशेग अंथवा स्वास्थ्य पूर्वक बोलना होता है और स्पष्ट 
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है कि तरकता के कारण अश्नि अवदय द्वानि पाती है, इस 

हेतु कि कफ की तरकता या मास्तिष्किक मल्ल की तरकता 

से बाक्‌ इंद्रिय दूषित हो ज!ती है, इसलिये वाक्‌ इन्द्रिय अचश्य 
अग्ति-तक्त्व-जन्य पदार्थ से है, कितु अन्य इन्द्रिय्‌ और अंतः 

' करण किसी कारण से भी मुझ पर वास्तव में जल और झत्तिका: 
से सिद्ध नहीं दोते ! 

(२५५ ) ऋषि जी ने कद्ा--ऐ शेतुकेतु ! पंच शानेन्द्रिय, 
चूँच कर्मेंद्रिय, एँच भूत और पक मन और एक अंतःकरण: 
यह १७ का समुदाय चेतन से सम्मिलित हुआ मनुष्य: 
कहलाता है । और चाँद ही जिसका देधता दै, ऐसा ज्ञों अंतः- 
करंण है, वददी धनी है जिसमें - ऐेला समस्त मानची समुदिय. 

; भू्तों से उत्पक्ष होता है, जिसकी अधिक घितेचना चिकित्ला-: 
शास्त्र में मिलती है। मैंने जो यहाँ संकेत क्रिया है, वहः.रहस्यः | 
की भाँति उस मद्यान्‌ शाह्म की. खूचना दी है, जिलका विस्तार  - 
पूर्वक वर्णन यदाँ कठिन है । 

( २५६ ) यद्यपि इस विषय की विस्तार पूर्वक व्याख्या 

विशेचना तर्क-योग्य है, तो भी घीच में अति: संक्षेप से. 
यु इंतना मैं चर्णन करता हूँ कि यदि मलुष्य भोजन न करे, 

: सो प्रति दिन एक कला ( अंग ) इन - सचह कल्ताओं में से नए 

हो जाती दे जिससे अंत में अठारह दिन में भूखा मनुष्य मर जाता: 

है। सत्रदर्व दिन तक. कुछ न कुछ अंश जीवन (प्राण) का 

शोषःरदता है । यदि १६ दिन के ब्त के पश्चात्‌ फिए आहार: . 

देवें। वो सोलदवे दिन. में + फिर ये खुतप्राय कछाएँ/ जीक्ति हो 

जाती हैं| इस लिये शास््रकारों ने पुरुष के षोड़शे कला अर्थात 
सींलद अंग जीवन के नियत किए है । ह हटा (४ ॥ 
(२४८ ) ऐ इवेतक्रेतु | यद नियम जो मैंने चर्णन किया, 
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सम प्रकृति वा निरोगी महुष्य का वर्णन क्रिया है, जो व्यक्ति 
दुबल वा शक्ति-ज्ीर्ण है, वद इस से कम दिनों मे दी भूखा सर 
ज्ञाता है ।और जो बलिष्ठ पकृति तथा शरीर से बलवान है, बद 
अधिक समय तक भूखा रहने से भो जीवित रद सकता है। और 
यह प्राण बिना जल के रात दिन तक भी कठिनता से रद्द 
सकता है । और चूँ कि तुम स्वयं वेध द्वो और तुम्दारी शारी- 
रिक इंद्वियाँ सम प्रकृति वा निरोग है,. यदि तुम को परीक्षा 
करना है, तो तुम पानी तो प्रति दिन इच्छाज्लुसार पियो कितु 
भोजन पन्‍न्द्रद दिन तक न केरो, इस में सोलहव दिन तक जीवन 
या प्राण तो तुँक्दारे रद जाँयगे, शेष इंद्रियाँ और सब कलाएंं 
दूर दो जायेगी । उस समय तुम पर भली भाँति प्रमाणित दो 
जायगा कि यदद सब शरीर और शारीश्किता तथा जाग्रत-स्वप्त . 
खद के सब तस्‍्तों से द्वी उत्पन्न हैं । 

(२५८ ) ऐ प्यारो! ह्वेतऊतु ने पिता के आदेशाउसार 
परीक्षा फे लिए पन्द्रद्द (दिन तक) व्रत धारण कर लिया, अर्थात्‌ 
फार्नी तोपिया क्रितु अन्न नहीं खाया, सोलद॒वें दिन में सूच्छां 
सी अबस्था में दोगया; किंतु ध्राण का रंच ( कुछ अंश ) शेष 
शा, उस समय अरुणी ऋषि ने डसके अति निकट खड़े दोकर 
पुकोरे-चुकार प्रदन किया कि ऐ;े पुत्र | जो आपने ऋक यजु साम 
अथर्व वेद गुरु से सीखे हैं, उनका उश्चारण करो और मुझकोः 

2४ । शवेतकैतु फिता के दाब्द को कुछ न कुछ खुनता तो 

ऋतु बह वेदों का उच्चारण और घृणंन नददों कर सकता था। 
इसी तंरद कई बार आग्रह के साथ पिता ने परइन किया, 
- पर वद कुछ उत्तर नहीं देता था। 

(२५९ ) किर ऋषि जी ने आशा दी कि थोड़ा-थोढ। और 

हलका भोजन प्रति दिन उस को दो। अतः उस खंमय के: 
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चिकित्सा-नियम के अनुसार प्रति दिन हल्का-हल्‍्का भोजन जो 
डचित था, सब दिया गया | पन्द्रद्द दिन में फिर वह स्वस्थ 
हो गया। उस समय पिता-के पास गया और निवेदन किया कि. 
है पिता जी | मुझको परीक्षा से प्रमाणित हो गया कि जो इंद्विय 
और अंतःकरण रूप अंग दिव्य सृध्ति वा स्वप्तावस्था की वस्तुएँ 
मुझ में थीं, आद्ार-त्यांध से नए भ्रष्ट हो गई थीं और फिर भोजन. 
मिलने से जीवित व स्वस्थ दो गई हैं, क्योंकि प्राप्त शिक्षा का | 
अर्थ और तात्पप उस समय में न उच्चारण कर सकता था और, 
ने वर्णन कर सकता था। और अब मैं फिर उनका उच्चारण और 
चर्णन कर सकता हूँ। इस से सिद्ध है कि मनुष्य ,शरीर जो 
जाप्रत अवस्था का अंग है और कर्मन्द्रिय शानद्रिंय सथा 
<ऑअंतःकरण ज्ञो स्वप्लाबस्था का अंग है, यंद सब के सब तर्तों 
घा अन्न से उत्पन्न शुए हैं 
( २६० ) ऋषिज्ञोने कदा-- पे पुत्र ! जेसे महान प्रज्वन 
लित अग्नि-कुण्ड बड़ी-बढ़ी छकड़ियों को भी जख्ता देसां है, 
दैसे दी ये प्राऊतिक अंग भी समप्रकृति व स्वस्थायस्था में - 
सब प्राकृतिक कर्मों को भंछी भाँति करते हैं। और जिस: 
अंकार कुफ़्ियों के निकाल लेनें से जब अग्ति-कुण्ड बुझाया 
जाता है और तनिऊसा अंगार। उसमें शेष रख लिया जाता है, 
तो फिर वह अंगारा बड़ो-बड़ी छकड़ियों को नद्वीं जलाता; 
इस प्रकार जब आहार त्याम से प्राकृतिक अंग जो वास्तव में - 
अन्तःम्करण के प्रकाद या अंश हैं, दूर दो जाते हैं, केवल रंचक- 
प्राण तनिक सा रह जाता है, कोई प्रांतिक कर्म ठीक तौरु 
गद्दी दोता । 
(२६१ ) फिंर क्योंकि जैसा तनिक से अंगारे में नर्म रघास 
डाल कर उसको फिर फूँक कर प्रज्वलित किया ज्ञाता है 


१२० साक्षात्कार की कसौटी 


और उचित तथा नर्म टुकड़े लकड़ी फे डाल कर उसको खूब 
दग्घ किया जाता है, चेलाही उल रंचक पभाण में जब नर्म-नमे 
और थोड़ा-थोड़ा अन्न दिया ज्ञाता है, तो फिर यह सब करमें- 
द्विय और ज्ञानेद्रिय उत्पन्न वा. भ्रज्वलित हो जाते है और प्राक-. 
तिक कर्म स्वस्थता के साथ होने.छग जाते है । 

_ (२६२) ऐ श्वेतकेतु | जिस प्रकार अग्नि-कुण्ड की अग्नि, 


का कारण छकड़ियाँ या जंलने जलाने वाले पदार्थ द्वी तत्त्व- 


बिद्‌ निश्चय फैरते हैं, इसी तरद अन्तःकरण और इन्द्रियों का 


कारण भी वाश्तव में तत््य व भौतिक पदार्थ दी हैं, गर्भाशय 


में घीय॑ का परिपाक होकर खतरद दिन में एक्र कहा के बाद 
दूसरी कला जीबन-अब्॒स्था में दी जाती है, और फिर रक्त, माता 
के भ्राव से: आहार . करता हुआ वह नो मांस तक संपूर्ण अंगों 


- और इन्द्रियों के खाथ गर्भ से निकल आता है, और फिर माता. 


के दुग्ध और अज्नों से परिपालित होता. उक्त भत्यंगों की शक्ति 

पाता सुधा हो. जाता है। फिर इससे ज्ञात हुआ कि सब मालुषी . 
अंग चाहे जांग्रतावस्था के चाहे स्थप्नावस्था के; सब के सब: 
तस्वों की सुक्ष्मता और स्थूलूता से दी उत्पन्न हुए हैं।. .- 

<.. (१६३ > ऐे. श्वेतकेतु ! जब तुम पर अनुभव और, युक्तयों 


> से भेली माँति सिद्ध हो चुका हैं कि मनुष्य की असलियत 


था बनावट में ज्ञाभत्‌ और स्वप्न की अवस्थाए तत्त्वों से ही उत्पन्न 
हैं, स्रनातन नहीं ; इसी. तरह स्थालीपुलाकन्यायेन जान लेना, 


_ ल्लाहिए कि संसार भें जाग्रत्‌-स्वप्न व छोक:परलोक: व मनुष्य 


च.देखता सब के सब भूठो से ही उत्पन्न हुए हैं,,सनातन नहीं, 
है, और .चूँकि भूत भी परिवर्तनशील और बिकारवान हैं; 
इसलिये वे भी उत्पन्न और कार्य रूप है, उनका उपादान कारण 
परकमेचाहितीय॑ ब्रह्म है, जिलि हम छोग परमात्मा और स॒फी 
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रोग ज़ाते-मुतलक कद्दते है, चद्दी सत्‌ और सनातन है, और 
डसी अद्वैतस्थरूप में पहछे भूत और फिर भौतिक पदार्थ क्या 
पारलौकिक क्‍या छौकिक, क्या जाग्रतू क्या स्वप्न के, सब्र के 
सब उत्पन्न हुए फार्य हैं, और उससे तद्ग॒ प हैं, भिन्न नहीं। 

( प्रयोजन ) यहाँ तकः-ऋषिज्ञी ने छोकिक वा आधि- 
भौतिक विधान से समस्त संसख्यर का यक मात्र उपादान 
कारण अकेला परमात्मा वर्णन किया, अब. उसी परमात्मा 
को आध्यात्मिक नियम से एक मात्र उपादान वर्णन 
ऋरते हैं । े 

.._( प्रयोजन ) क्वानियाँ के निकट परमात्मा का दर्शन दो 
अकार का है, एक छौकिक था आधिभौतिक दर्शन है. और 
दुसरा आध्यात्मिक दर्शन है। संसार में परमात्मा का दर्शन: 
जैसा कि ऋषिजञी ने ऊपर कराया है, सावरण दर्शन कददलझातई- 
है, और अध्यात्म-व अन्तःऋरणों में जो निज स्वरुप का दर्शन है, : 
चह वास्तव में निरावरण दर्शन है। इसलिये अब ऋषिजी: . 
परमात्मा का सावरण दर्शन कराकर निरावरण दर्शन अर्थात्‌ 
सिज्ञ स्थरूप का साक्षात्कार कराते हैं। - * 

... ( प्रयोजन ) अध्यात्म-दर्शन में परमात्मा की समोपता वे: 
अभेदता, जो मलुष्य से है, सिद्ध की जाती है । और परमात्मा: 
की यद्द समीपता व अभेदता ब्रह्मश्ानियों ने तोन प्रकार को - 
विधान की है | पद्दिली प्रकार की समीपता व अभेद्त+प्रति> 

प्रम्बिक है, दुसरी अकार की समीपता व अभेदता परम उत्छए 
है, और तीसरी प्रकार की समीपता च.अभेदता निजी है। प्रति 
ब्रिस्ब-को बविम्व से जो समीप्ता व तुलना है वह. प्रतिबिश्विक: 
समीपता व अभ्ेदता - कहलाती है, और - जो त्तुरुना व समी- 
पता आधार को आधेय से है चद्द परम उत्कृष्ट समीपता कहलाती: 
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है। और जो समीपता व अमेदता आवरण तथा उपाधि के 
हर होने के बाद दोती है, चंद निजी वा आत्मिक समीपतां व 

अमेदता द्ोती है। जेसे कूज्ञा और कमरे की उपाधि से' 
आकाश में जो देखने मात्र भेद होता है और उस कूज़ा व कमरे 
की उपाधि के दूर होने के बाद आकाश में जो एकता वा अभे- 
बता सिद्ध दोती है वद निज्ञी बा आत्मिक समीपता और 

अभेद्ता कहलाती है। अब पहिले प्रतिबिस्बिक समीपता को 
सिद्ध किया जाता है। 

( २६४ ) ऐ श्वेतऊरेतु $ यंह उपादान कारण समस्त संसार 
का परमात्मा है, वास्तु में प्रत्यक्ष है. और प्रत्येक रूप में 
कसी. तरंद्व प्रकाइमान है जिल प्रकार कार्य में उपादानकारण 

' प्रकादामान दोता है। अब तुम प्रत्येक वस्तु को देखते हुए क्या 
-कसका प्रकाश प्रत्पेक वस्तु में नहीं देखते हो १ चरन्‌ देखते हो, 
कितु इस दर्शन में असी तक तुम को वद आनन्द, जो अहायक्षा- 
जियो को दोता है, नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उसका 

साक्षारकार वस्तु परिच्छेद के रूप में हुआ है 

(१६५ ) इस दर्शन का उदाहरण ऐसा है जेसे किसी का 
प्रेमपाज अपना, मुख चादर में ढाँप. कर सम्मुख आया हो, और 
खाध ही प्रेमी को इसके अतिरिक्त बिच्छू और पिस्खू काटते दो, 
सो स्पष्ट दे कि पेसो दशा में ऐसे प्रेमपात्र के दर्शन से प्रेमी को 

_ कुछ भी आनन्द नदीं दोता । 

(२५६६ ) यू कि परमात्मरेव उपयुक्त अन्वेषण से अत्वेक 
रूप के पेष वा उपाधि में छुपा हुआ तुम्दारे सम्मुख प्रकाश-' 
मान है, और रूपों का नानत्व. षिच्छे और पिस्खू के समान 
है, क्यों कि श्ञानियों के निकट नानत्व ही वास्तव में दुल-शोक का 
कारण है, एकता वास्तव में सुख और आनन्द है | इस नानत्व 
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मे एकत्व को देखते हुए भी शानवान्‌ पूर्णानन्द नहीं पाता, वरन 
पूर्णानन्द्‌ तभी द्वोता हैं जब नाना रूपता नष्ट दोकर निराचरण 
साक्षात्कार परमात्मा का करता है।अतः अभी तक हमने 
तुमको वह निरावरण दर्शन नहीं कराया । 

(| (२६७ ) श्वेतकेतु ने निवेदन क्रिया--पूज्य पिताजी ! में 

। आपका प्रिय पुत्र और शिष्य हूँ, कृपा कर मुझको परमात्मा 
का निराधरण साक्षात्कार भी कराइए, जिससे में उस अधि- 
मादी निज्ञानन्द का प्राप्त करूँ। में आपका .कुतब हूँ। और 
बिनति करता हूँ। मेरी इस दीन विनय पर ध्यान दीजिये । , 

( २६८) ऋषिजी ने कहा ऐ श्वेककेतु | अंमी सक “सुभकों . 
यदद सिद्ध दुआ है. कि वह परमात्मरेव उपांदान कारण या 
भूतों का घूल कारण है। और इस देतु कि पद भूतों तथा भौतिक 
पदार्थों के अज्ञानावरण में छिपा हुआ है तत्त्व वेताओं के निकर हु 
तमोमय वा जड़ दिखाई देता है; इसी कारण तस्ववेता-पुरुषडस 
मूल कारण को तमोमय, जड़स्वरूुप वा: अश्ानात्मा कहते हैं, 
कितु चद तमोमय वा अन्धकार रूप नहीं धरन्‌ ठीक ज्योति 
स्वरूप है । 

४... (२६९ ) श्रुति भगवती उलको-तमोस्य था जड़ नहीं कहती, 
यरन उसमें जुड़ता को रुपों के वेष वा आवरण में सिद्ध दोती दै' 
चाह उसो तरह आरोपित और दीन है जिस तरद्द बध्तुओं की 
आक्ृतियाँ डसमें' आरोपित और दीन हैं| अपने स्थरुप में तो 
यह सत्‌ स्वरूप और चित्स्वरुप है। इसका प्रमाण जिसप्रकार 

-भ्रति : द्वारा. दम श्ानी पुरुषों को दुआ दे वद चिघांन अब हम - 
वर्णन करते हैं । , 

( २७० ) इमने ऊपर मनुष्य के भीतर अंतःररण की अख- 
लियत वा बनावट को बतछाया दै कि वद भी पक सिंचित्र वस्तु 
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सत्तों के दृश्मांश से वीर्य और अन्न द्वारा उत्पन्न हुई है, और जिस 
अकार समह्त भूर्तों और मौतिक पदार्थों का उपादान कारण 
और अधिष्ठान बद्ी एक परमात्मा है, उसी तरह इस मलुष्य 
के अन्तःकरण का भी वाहतव में वही अकेला परमात्मा उपादान ; 
और अधिष्ठान है। और ज्ञिस तरद वहं समस्त प्रत्यक्ष पदार्थों 
में उपादान कारण की भाँति प्रविष्ट है, उसी तरह वद मनुष्य 
के अन्तःकरण में भी कारण और काये की अवस्था ले प्रविष्ट है ) 
ईकतु यद्द अन्तःकरण समस्त दृश्य पदार्थों को अपेक्षा स्वच्छ 
और निर्मछ द्पंणवत्‌ है. और उसी परमात्मा का प्रतिबिब ग्रहण 
कहने योग्य भी है कि जिसमें यद (अन्तःकरण) स्वयं कार्य रूप 
से स्थित है। इस हेतु यह अंतम्करण अन्य ढंश्य पदार्थों की अपेक्षा 
निर्मल और प्रत्येक वस्तु तथा परमात्मा का प्रतिबिब ग्रहण करने 
योग्य है, उसमें, अन्य घस्तुओं के असिरिक्क परमात्मा. का भी 
प्रतिबिब पड़ता है, इसी कारण बढ ज्योतियाँ की ज्योति 
हो रद्दा है । और इस अन्तःकरण रूपी दर्पण में .परमात्मा का. 
स्पष्टिकरण, तथा. :प्रतिबिब उसी प्रकार है जिस प्रकार 
कि एक स्फटिक भणि का टुकड़ा एक मुलाब के फूल पर घरां 
दो और बह छाल फूल .उस. स्कटिक मणि के दुऊड़े में. प्रति 
“अविद्िित होकर प्रत्यक्ष दिखाऊई देता दो ४ 
(२७१-) ज्ञब्‌, मालूम हुआ कि : अस्त:करण रूपी दर्पण में 
चहू परमात्मा प्रंतिबिब रूप से: प्रकट हुआ है तो-यदाँ उसका: 
: खीक्षात्कार निरावरण होता है, क्योंकि अन्तःकरण-रूपी दर्पणाः 
में बाद किप्ती अज्ञात, रूपी: आकृति की उपाधि के बिना, अपने 
शुद्ध स्वरूप में जो ज्ञान स्वरुप है प्रकर हुआ है | इसी कारण: 
'इस्र पुन: अवेश को भ्रुत्ति भग़वतो ने जीव रूप ले चर्गत किया दे । 
( २७२ ) यद्यपि वद चित्‌ स्वरूप परमात्मा बुद्धिबानों को 


मम 52250 श्श्श 
अन्त करण के गुण सा (जड़) सिद्ध हुआ है, कितु वह वास्तव मे 
अस्त:करेण का खुण या विशेषण अथवा आधेय नहीं, क्योंकि 

| बह चास्‍्तव में अन्तःकरण को अधिष्ठान और उपादान है, और 

६ अधिष्टान अपने कार्य का गण था आवेय नहीं होता । बुद्धिमानों 

$ को यह भ्रम उसी प्रकार का हुआ है, जेला कि स्फरटिकर्माण 

| शुरवब पुष्य के डदाहरण में किसी को भ्रम हो कि यह लाली 

| एफटिक मणि का रुण है, यद्यपि वह लाज्ी स्कृटिकमणि का 


शुण नहीं, प्रत्युत बह गुलाय पुष्क का भिज्जी गुण है, जो ., 


स्फटिक ठुकड़े का आधार है। इंसी तरह, अभ्तश्करण में शान 
(खित्‌) का प्रकाश सिद्ध 3६ स्पष्ट है, चह वास्तंथ में-अह्तःकरण 
का गुण नहीं धत्युत उस परमात्मा का ही निजी शुण हैं जो कि 
 अस्तःऋरण का' अधिष्ठान और उपादान कारण है। और वह 
उसमें उसी अकार से प्रतिथिषित और प्रतिभात हो रदा हैं जिस 


(१७३) पे इवेतकेतु | पदार्थों, के रूपों. में जो . पदार्थों का 


> कप 


न्‍् 


कारण तथा . अढे 


.प्रकौर स्फटिक-जेंड में छार पुंएप प्रतिविबित और प्रतिभात है-। “ 


जे 
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से रद्धित वरन्‌ चित्‌ स्वरूप और ज्योतियाँ की ज्योति है, अत- 
एव अस्तम्करण रूप दुर्पण में ज्योतियों की ज्योति और चित्‌ 
स्घरूंप दिखाई देता देैं। अत्तः तत्ववेत्ताओं का यह कथन, कि 
अूर्तो का उक्दीन कारण अड॒स्वरूप है, मिंथ्या है, अत्युत 
अर्शों का सूछ कारण चित्‌ स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और सत्‌ 
स्वरूप है; जला कि उसेका साक्षास्कार अन्त:करण रूपी द पंण' 
में होता दे । 

( २७४ ) प्रत्यक्ष मूतों और भौतिक पदार्थों में जो बद 
जड़ सा दिखाई देता है, उसी धकार-का रहस्य है ज़ेला कि 
कमी (सुस्दर) बच्चा काली चादर ओंढ्क़र दिखाई दे । इससे स्पष्ट 
है कि इसे श्याम आवरण के कारण:रूमी बच्चा दृवशी बच्चे की : 
तरह श्याम वर्ण नहीं दो जाता । और यद्द बांस उसी पर. संपष्ट 
'दीची. है कि जिसने रूमी ब्ेकों आधारण रेदित अरुण वर्ण | 
६ छाल,मुंख) देखा हो, किंतु "जिसने उसको निरावरंण देखा 
ही नहीं धद निस्‍्लंरेद उसकोहवशी बच्चा समझ लेगा । बेचारा | 

, उर्क-शाओं था- विकंसी ज्ञो .निराचरण सक्षात्कार से रद्दित है, 

“सदैच उसकी श्मामर्चरण, जडू रूपे, त्रमोमय, भौतिक रूपों में 
देखता-है, और इल प्रकार: परम ;तत्त्य (परमात्मा ) फो अहू -. 

_ऋप होने का श्रम करता है २ है 

77-(४७५-) हम छोनी पुरुष: जो उसको अन्तःकरण रूपी 
दर्पण में घिना समस्य आवरण: के मिरावरण दशा में अनुभव 

करते है, उसको चित्‌ स्थरूप, प्रकाश स्वरूप और सत्‌ स्वरूप 
जानते है। और यही ब्लांस्तव में परमात्मा है। इससे आगे 
दूसरी कोई वस्तु चढ़ीं। 

(2५४६ ) थे इवितकेतु ! त॒म अपने अच्तम्करण में उसको देखी 
कि घह खित्‌ के रूप में प्रगट हुआ है, अशान रूव तम और 


चल अचलरि-हत ठ् 
जे श्धि 0 व के गांठ श्र्क 


भौतिक रूव से बह नितांत रद्दित है। और यद्दी चित्‌ स्वरूप बाहर 
के तमोमय जड़रूप में रुपवान्‌ हुआ सत्‌ रूप दिखाई देता दे । 
अतः खित्‌ और सत्‌ दोनों घास्तव"में एक घस्तु हैं । जिन तत्त्व 
ज्ञानी पुरुषों ने सत्‌ और चित्‌ में अन्तर 'क्रिया है उनको चित्‌ 
और खसत्‌ की असलियत से पास्तव में परिचय नहों, चरन वह . 
आल में है, और उनको यह भूल अजशान और रुपों के आवरण 
के कारण हुई है, जेसा कि सूर्य प्रहण/फे समय चंद्रमा के आावरण 
के कारण सूर्य का कुछ भाग सर्च साधारंण को काला. विस्याई 
देता हे जिससे सूर्यविय तमोमय और. प्रकाशमय दिखाई - 
.-दैता | 
:. (१७७ ) ऐ श्वेतकेतु.! चद चित्‌ स्वरुप है और सत्‌ में चित्‌. ... 
, है, यह ठीक है । जददाँ भ्रृतियों में सतु पढ़ा है, चदाँ चित्र दी. - 
जानना, और जहाँ भ्रतियों में पंहके चित्‌ पढ़ा है, व्दों सब 
ही जानना, वरन्‌ सत्‌ और चित्‌ के नाम और शब्द दोनों युक्ति 
चा दलील - के लिए स्पष्ट किए गये हैं; बास्तंव में जो तुमको 
अन्‍्तःकरेण रूपी दर्पण में बस्तुमात्र दिखाई देती है, वही बस्तु 
' इन वाच्दों के छश्ष्याथ है, और यंद्दी वस्तु सत्‌ या परमात्मा है. 
पकेतु उसमें अधिणापस्ण के कारण जिसको असत्‌ की स्रांसिदोकी 
» है, उसके प्रेम निधारण के लिये इस्ती वस्तु को हस सत्‌ नाम से 
योला क्रल्ते है। और जिंसको इसमें जड़ता वा अयेद्ता का 
स्रंम दोता है लखके प्रम निवारणार्थ हम उसे चित्‌ नाम से -" 
श्ोला करते हैं और जिसको उसी घस्तु में अपने आप से 
सिश्नता का श्रम होता है, उसके श्रम-निधारण के लिये दस 
इसी चस्तु को आत्मा नाम से बोला करते हैं, अतः सत्‌, चित्‌, 
आनन्द, आत्मा यद्द शब्द तो भिन्न-मिन्न हैं, अर्थ एक यही चस्लु 
है जो तुम झो अस्तःकरण रूयी दर्पण में दिलाई. देती है। 


हु 
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(२७८) पे श्वेतकेतु | वास्तव में यद अन्तःकरण समस्त 
सृष्टि का अंतिम फल है ।4जस तरह पृक्ष, जो बीज से निक- 
रूता है;-तता, पत्ती, काँटा,'फूल और शाखों इत्यादि विधि 
कृपा में उत्पन्न होता है और सब के बाद, जो फल निकलता 


है उलमे वही बीज, ओ सपस्त वृक्ष का कारण है, फिर सिर _- 


निकालता है; इसी तस्द परमात्म देश रूपी अकेले बीज़ से यह 
संसार-रुपी वृक्ष निकला है; और भूत व भौतिक पदार्थ 
अथवा लौकिक पारछौकिक संखार ( तना, शाखं के रूप में ) 


ऊ 


उत्पन्न होता है, मानुषी देह और आकृति, में अन्तःकरण इस 


संखार रूपी च्क्ष का. फल स्वरूप उत्पन्न हुआ है, जिस: में बदी 


ब्रीज़ रुप परमात्मा फिर अपने ब्रास्त|स्क रूप में प्रकट हुआ है। - 


(२७९ ) ऐ श्वेतफेलु.! यदद. अन्त:करंण बस विचित्र बध्तु 
उत्पन्न हुआ है। यद्यपि ददपूबोंक कथन से लिद्ध दोता है कि यह्‌ 
समस्त उत्पक्ति'का अंतिम फल या 'संब से पीछे की रचना हे 


कितु बिचार कर देखिए तो यदी अन्तःकरण समध्त सेसार , 
का निकास या उपादाने है. और भूत वध सोतिक- पदार्थ , सच _ ः 


के सबे इसी के विलास हैं, क्योकि इस अन्तःकरक्ष के हुए यह 
अआआमरंध क्यिमान' होती है। यदि यहः अन्तःकरण न होता, तो 


यह नानारव अर्थात्‌ भूत और भौतिक पदार्थ भी विद्यासान - 


मे होते इस कारण यद अन्वःकरण ही घास्तव में संखार के 
भरत और डपादान कारण है, इसले इतर दु्खरा नहीं। 

:/( श८० ) ऐ बशेतकेतु] जो बह्तु स्पष्ट वां विद्यरमांन नहीं 
डोतो 'उल्षको तत्त्व बेत्ता लोम प्रत्यक्ष हो नढीं कदा करते, जैसे 


ख़ाले.करो कि बहुत वस्तुएँ सागर में हैं ज्ञनिका पता तक नहीं, . 


और उनको कोई मी प्रत्यक्ष नहीं कहता | जो वध्तु चिद्यमान 
या व्यक्त होती है बही बांस्तव में प्रत्यक्ष कहराती है। इंसले 


3 भरी: 
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सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्षता की अललियत वास्तव में ब्यकत होता 
या विद्यमान द्ोना है । और यद्द विद्यमान होना बिना अस्तःकरण 
के असम्भव है, क्‍योंकि घतसुषुष्ति में यद्यपि वस्तुएं द्वोतीं हैं 
किंतु, अन्त:करण नहीं होता, इसो कारण घस्तुएं स४ट नहीं 
दोती, करितु जब जाग्रतू-काल में अन्त:करण इन्द्रियों के रूप . 
में तरंगायित दोता है, समस्त घस्तुएँ विद्यमान दोती हैं, इससे सिद्ध 
होता है कि अन्तःकरण वास्तव में प्रत्यक्ष संसार का आरस्म 
ख उपादान कारण है, और यद्द विद्यमानता ही चास्तत्र 
में संसार है, विद्यमानता के अतिरिक्त अत्यक्ष पदार्थ कुछ अस- 
लियत नहीं रखते ६. ह 

. (१2१) असलियत की इष्टसि यह सिद्ध हुआ है कि अन्‍्तः 
करण द्वी परमात्मदेच में तरंगायित दोता प्रत्यक्ष पदार्थों फे 
रूप में चिशमान वा व्यक्तिमान दोता है, और वही अद्वितीय स्थरूप 
परमात्मा उस अम्तःकरण में केन्द्रित हुआ अन्तःकरण के द्वारा 
डल्ल विद्यमान वा व्यक्तिमान को देखंता है, अत: संसार की अल- 
लियत परमात्म स्वरुप में अन्तः:करण के विचार से दृश्रिव 
सृष्टि है, वाह में सृष्टि नहीं । संस्कृत में इसको इृष्टि-सष्टिचाद 
बोला करते हैंथ - 

( २८२ ) पे श्वेतक्रेतु | हम तुम पर भमलीभाँति सिद्ध कर 
चुके हैं कि कार्य्य ही। उपादानकारण होता है, और उपादान 
कारण अकेझा सत्‌ रूप परमात्मा है, उसमें जो यद थैराचर 
जगत्‌ प्रकट या विद्यमान होता है, उससे कुछ अधिक पस्तु 
उसमें पेदा नहीं हो गई, प्रत्युत यद्द अन्तःकरण द्वी उस परमात्मा 
स्वरूप में नाम रूप की कल्पनाएं करता है, और वही कल्पित 
रूपू, शुद्ध परमात्मदेव में, संसार के रुप में विद्यमान होते 
हैं, और बह परमांत्मदेव दी इस व्यक्त सृष्टि को देखता है । 
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( २८३ ) पे श्वेतकरेतु ! यह रहस्य उली प्रकार हा है 
जैसा कि स्वप्तावस्था में स्वप्न-जयत दिखाई देता है। देखो 
स्वप्न में यद्द अन्तम्करणं द्वी साक्षी आत्मा में नाना नामरूप 
करपना करता है ! और इसो सरह बंद अन्तःकरण संसार 
रूप दिखोई देता है जैंला कि अब भी अरन्तः:करण संसार रूप 
दोकंर ज्ञाभ्रत में दिखाई देता, है। अतः जिस प्रकार वह स्वप्न- 
संसार केवल काल्पनिक और मनोमांत्र है, उसी तरह यहद्द 
जाग्रत-खंसार भी केवल काल्पनिक और मनोमात्र है.) # 

( १८४ ) है भगवन्‌ ! यह जाग्रत-संसोर स्वप्न-जगस की 
तरह काल्पनिक नहीं दो -सकंता, क्‍योंकि स्वप्न-ज्गत दृष्टि- 
प्रेत विधमान दोता है । जब डष्ट नहीं होती, तो फिर वहद्द 
स्थिर नहीं रहता, और एचमेंव फिर दूसरी दृष्टि में बह नवीन 
, रूप में प्रकट दोवा है, और यद्द जाग्रत-संखार उसके पिरुद्ध . 

इड्ि के पेंश्वात्‌ 'होष रहता है, और प्रत्येक जाब्त में नूतन 
रूप में प्रकट नहीं होता, बरन्‌ उसका वही रूप फिर बिचय- 
मान होता है, इससे सिद्ध दोता है कि कॉटपनिक था मनो 

: मात्र यह नहीं। 
( श्य५ ) दे ध्वेतकेतु ! यद श्रांति जो तुमको दोती है, 
_ अथह भी अन्तमकरण के एक बिचित्र भेद वा उपाधि खे है, 
क्योंकि अन्तःकरण समष्टि और व्यष्टि रूप से दो अवस्थाएँ 
रखता है जहाँ चंद समष्टि और व्यप्टि रूप से लछोप 
होता है, वहाँ उसकी कल्पनाएँ और कल्पित रूप भी तत्काल 
जह्लौप दोजाते है ; और जहाँ पर चह समब्दि-रुप से तो 
स्थिर रहता है और व्यष्टि रुप से लोप दो जाता है, वहाँ 
डसकी सम्टि रूप से कल्पतायें भी स्थिर रहती दे, पर 
ब्यच्टि झप से कोप हो ज्ञाती हैं। और जब चद किर 
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अपनी समष्टि अवस्था में ददय होता है, तो यद्यपि उलकी 
कल्पनाएँ नवीन होतो हैं, कितु सम्रष्टि रूप से चदी अपने 
पूर्ब रूप से स्थिर सिद्ध होती हैं । ; 

( २८६ ) जब चद मानवो अन्तःऋरण ज़ाम्रत्‌ से स्वप्त 
या घन सुषुप्ति में जाता है, तो अन्तःकरण व्यष्टि अवस्था 
से लोप होता है और समंष्टि अवस्था से स्थिर और शेष 
रहता है; और जब बह स्वप्नावसथा से खसुषुप्ति या जाग्नत्‌ 
में आता है, तो समप्टि: और व्यप्टि, रुप से थह तत्काल 
लोप होता है । इसी कारंण ज़ाप्रतू-अवस्था के पदार्थ 
घिथिर और स्थायी जान पड़तें है और स्वप्न या स्‍पप्नावध्था 
के पदार्थ अस्थाई और अस्थर प्रतीत द्वोते हैं । और इसी - अंतर 
के कारण यह नहीं विबार करना चाहिये कि जआांभ्रतावस्था - 
के पदार्थ कल्पित या मनोमात्र नहीं हैं । 

( श८७ ) इस विचित्र भेद के समझने के लिये तुम ८ 
स्वप्रावस्था की ओर ध्यान दो। यह स्पष्ट है कि स्वप्रावसथा 
में ज्ञब स्वप्त संतार उतपन्न होता है, तो वेवदत्त, यश्षरत्त 
और. विष्णुदत्त की आकृतियाँ उत्पन्न धोती है, और सोये 
मनुप्य की आंहृति भी डली रंग ढंग से स्वप्न-जगत्‌ की 
उत्पन्न होती, है और यह समस्त स्वप्न संसार सोये- हुए 
मंठ॒ष्य के अन्तःकरण में विद्यान और केब्पित होता है 
देवदत्त, यक्षद्त्त और विष्णुद्त के रूप में भी बढ़ीं अन्तःऋरण 
विभक्कल सा होकर व्यपष्टि-अवस्था से पतेक व्यक्ति अर्थात्‌ 
देवदत्त, यशदत्त, विष्णुदत्त के रूर में विशिष्ट होता, समष्ट 
अन्तःकरण का तद्गप हुआ समष्टि अन्त:करण में स्थित होता 
है, और देचदत्त, यशदत्त, विष्णुदत्त के काल्पनिक रूपों में 
सस्बन्धित दुआ उल स्वप्न-संसार में तरंगायिंत और समु- 
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दाहत द्वोता प्रत्येक व्यक्ति देवदत्त, यशद॒त्त, और किुदत्त के 
नियत कप में स्वप्न-खसंलार का दृदय रचता है । कितु 
कल्पना करो कि इस स्वप्न-संसार में अकेला देवदत्त पुन 
स्वप्त या घनसुघुष्ति में हो. गया है; तो यह बात रुपष्ट है 
कि इस अवस्था में देवदत्त के अंतःकरण की दृष्टि से 
स्वप्त-संलार दिखिोई नहीं देगा, यद्यपि यश्दत्त और विष्णुद्त्त 
के रूप की दृष्टि से दिश्वाई देता रहेगा । और जब वह देवदत्त 
स्वप्न-द्र-स्वप्न से निकलेगा, तो उसी स्वप्न संसार में उठेगा 
और डसको स्थिर और स्थायी कब्पित करेगा। यद्यपि वह 
वास्तव में स्थिर और स्थायी नहीं, घरंन दृष्टि सच्टि है । 
( रपद ) इसी तरहू जाग्रतू में भी यद्द अकेला अन्तःकरण 
बाहर के पव्यक्ष नाम-रूप में तरंगायित और समुदाहत 
“ हीकर “अहं! त्वम! भाव के प्रत्येक रूप में अनेऋश: वयक्तिवान 
हुआ संसार दुर्शन'करंता है। जब एक अकेले व्यक्ति अथवा 
कई एक व्यक्तियों के अन्तःकरण स्पप्त में दोते हैं, तो प्रत्येक सोये 
हुए के विचार से यद्द संसार अप्रत्यक्ष था अवियमान द्वोता है, 
' समष्टि अन्तःकरण के विचार से स्थायी व स्थिर रद्दता है; 
और जब बे व्यक्तिगत अन्तः्करण स्वप्न से निकलते है, अपने 
समष्टि अन्तगकदरण में तद्र प दोते इसी संसार के रूप में फिर नयौन 
सूर्तिभान होते इसके स्थिर और स्थायी द्वोने का भ्रम 
करते हैं। -: * 
__(श८९ ) जिस समय जाप्नत-लंसार से सभष्टि और 
व्यप्टि अवस्था की दृष्टि से अन्तःकरण एक समान लोप होगा, 
फिर प्रेल्य होगी और कुछ भी स्थिर न रहेगा | इसी कारण 
झाझ्रकार सम्रष्टि अन्त:करण के विनाश वा अविद्यमानता 
के विचार से प्रलय पर्यत ब्रह्मा का एक दिन कल्पना करते हैं, 
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और समष्टि अन्तःकरण के ख्याल ले इसी परमात्मा को 
अह्या या. ह्रिण्यगर्भ बोला करते हैं। हस्त कारण से क्‍या 
आग्रत्‌ संसार और कया स्वप्न-संसार सब दृष्टि-सृष्टि ही 
या मनोमात्र है, घास्तविक अथबा बाहर में स्थित नहों। 

(२५९० ) जब शात हुआ कि ज्गत्‌ की असलियत वास्तव में 
यह अट्ठैत स्वरूप परमात्मा दी सर्माष्ट अन्तःक रण की कल्पना ओं 
में करिपत हुआ जग़त्रूप है, और यदी अन्तःकरण घास्तथ में 
ठीक माया की -असलियत है, ऐसी दशा में समस्त भूत और 
भौतिक पदार्थ अंत:करण के विछास-मात्र हैं, यद्यपि अन्तःक्रण 
शूतों का कार्थ्य नहीं । इस कारण तरववेत्ता पुरुष, जो 
अन्त:करण को भूतों की अंतिम उत्परि व अंतिम परिणाम 
अनुमान करते हैं, भूल और ग्लती में हैं । ह ' 

(२९१ ) ऐे. श्वेतकेतु ! संसार में जो कुछ धिचिश्रता 
दिखाई देती है चह सब इसी अन्तःकरण की है ! इस 

'त:करण के विद्यमान हुये यहैँ जीव रूप परमात्मा जी उल में 
अतिविम्ब की रीति से प्रकद और विकसित हुआ है, मोह को 
आधप्त होता है। यदि यद्द मनन द्वोता है, तो बंद मोदे को 
भी श्राप्त न द्ोता । और जब मोद भी इस जीवात्मा में 
न होता, तो ईर्षा और कृपणता आदि नीच छ्ृत्तियां 
भी उसमें न होतीं । और जब ईर्षा और कृपणता आदि 
नीच प्रतिएँ भी न दोती, तब यद परमात्मा खंलार 
को भी न प्राप्त होता। इस से सिद्ध इआ कि परमात्मा 
के भ्रतिबिस्ब का साथी, या परमात्मा के प्रतिबिस्ब को अपने 
आाथ उत्पन्न करने वाला यद्द अन्त:करण ही वास्तव में संलारी “ 
है, और संखार की सारी इमांरत का यही मेमार है। 

(२०२ ) ऐ श्वेतकेतु ! ज्ञाग्रत, स्वप्त और खुषु्ति तथा 
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जन्म-मरण संघार एवं बंध-मोक्ष सब इसी अन्तःकरण की 
दृष्टि वा उपाधि से इस परमात्मा में यौहाँ कहिपत होते है, 
यथार्थ दष्टि से परमात्मा इन सब से शुद्ध पविन्न है। परमेश्वर 
के निकट होना और उसको पहचान लेना, और डसके लिये 
काम करना तथा उसकी ओर दौड़ना, यद्द सब काम अन्तः- 
करण के ही हैं और ईश्वरीय वस्तुओं का ज्ञान भी उसो से 
संबंधित है। और यही अन्तःकरण ईइचर के निकट स्वीकृत 
दो जांता है जब कि चह अन्य को ओर ध्यान नहीं दिए होता .. 
और यही आचरण रूप भी होजाता है जब कि अन्य कीं 
ओर ध्यान दिये दोता है; और इसी से पूछा-ताछो का 

संबंध है,और इसी को चविधि-निषेद्ध की आज्ञा है, और इसी 
पर पुण्थ-पाप-फरक, ( अथवा नरक व स्वर्ग ) है ; अत: यदि 
पवित्रता और निर्मलत्ता, धाप्त द्ोगई तो कल्याण को 
पहुँचता है, और यदि मलिनूता में पड़ा रदा, तो दुर्भाग्य 
और निराशा का वृक्ष दोता है।_ 

(२९३ ) दे भगधान्‌ ! यह अन्तःकरण समंस्‍्त संसार 
का आरंभ (निकास ) और बर्ताव करने बाला है, तो 
इसका भी... कोई उपादान कारण है ज्ञिस में यद स्थिर और 
द्वीन है! . _ 

५ (१९४ ) पे श्वेतऊतु ! इस अन्तःकरण का उपादान 
“कारण यही प्रथम विशेषण या मंद्त तत्त्व है जिसको 
संस्कृत में "कारण शरीर” बोला करते है, और सूफी लॉगों 
मे इसी को “जबरूत” नाम किया है। अतः “आलप्रे-जबरूत”” 
अथवा “कारण दशरोर” में ही यद्द दौन ( अधीन ) और कार्य्य 
ही रहता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों के निकट सब तोन लोक 
हैं, जबरूत, मठकूत और नाखूत। संस्कृत में आलमे-जबझूूत 
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को “कारण-शरीर” कटा करते हैं, आलमे-मलकूत को 
“सूह्म शरीर” बोला करते हैं, और आलहमें-नासत को 
स्थूछ शरीर' कहद्दा करते हैं । 

२७४-) समस्त शरीरधारी और प्राणी का जो अश्ञान 
है, चही अज्ञान वास्तव में 'कारण शरीर! था 'आलमे-जबरूत 
है, और चूँ कि वह अकेला अज्ञान सबको एक समान है और 
यही वास्तव में दुख और शोक का कारण है, और यही सुूक्ष््र 
और स्थूल शरोका आदि (निकास ) है, इसी लिए यह 
कारण दध्ारोर सबसे ऊपर के लोक प्ें गिना जाता है,जदाँ 
यह उचमता लौकिक-पारलोकिक हंडिट से नहीं, वरन्‌ कारण- है! 
कार्य की दृष्टि से है; और चूँकि कारण को कार्य पर प्रथमता 
और श्रेष्ठता द्वोती है, इसी लिए अक्षान या कारण दारीर 
की अर्द्धधततम लोक में गणना की गयी है । 

( २५६ ) हे भगवन्‌ ! यह आपने विचित्र बात कही कि 
अज्ञान ही वास्तव सें कारण शरीर है। इसमें क्या प्रमाण है? 
क्योंकि जब तक इसका पूर्ण प्रमाण मुझको स्पष्ट न होगा, 
तब तकू में कारण शरौर को स्वीकार नहीं कर सकता । 

( २९७ ) पे ध्वेतक्रेतु ! सारे मनुष्यों का अजुभव दी इस 
बात का प्रमाण है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य धनेखुणुष्ति से 
डठकर यह चर्चा करता है कि में आनन्द और अचेत अवस्था, - 
में था, अत: इस अचेत और आनबह्द अधस्था का ऐसा चर्चा ही 
उसे आनन्दरूप और अचेतरूप जानने के लिये पर्याप्त दलील 

युक्ति) है, और धनखुघुप््ति चास्तव में कारण शरीर की अवस्था 
* आझ्ाप्त करना है. और कारण शरीर चूं कि अनुभव से अजश्ञान- 
अवस्था और अचेतनावस्था सिद्ध द्योता है, इसलिये अशान दी 
कारण शर्रर है। 
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(५९८ ) फिर क्योंकि घनछुषुष्ति में केवल अज्ञान का 
डी साक्षात्कार संसार को नहीं होता, घरन्‌ खुत्र और आनन्द 
का भी साक्षात्कार दोता है। और इस हेतु कि हम लिंद्ध कर 
चुके हैं कि परमात्मा सत्‌ स्वरूप, शान स्वरूप भर्थात्‌ चित 
स्वरूप और आनन्द स्वरूप है, इससे परमात्मा का भी अनुभव 
वा साक्षात्कार वहाँ होता है, अतः इस अज्ञान और कारण 
डारीर से विद्विष्ट परमात्मा से भूत और अन्तःकरण, कमेंद्रिय 
झानेंद्रिय, शरीर तथा शरीरधारी सब के सब उत्पक्ष द्वोते हैं, ओर 
इन समष्टि अन्तःकरणों तथा इंद्रियोँ से घिशिष्ट और उनको 

“छपाधि बाला दोने के विचार से वद्ी परमात्मा ईश्वर या 
हिरफ्यगर्भ कहछाता है, और इसी ईश्वर को आत्मदर्शों पुरुष 
*जपास्थदेव कयाल किया करतें हैं, और शाहझकार इसी उपास्य 
अधिदेव” बौछा करते हैं। और व्यष्टि रुप अथवा प्रत्येक 
अयक्षिगत अन्तःकरण और उस को संक्षिप्त इन्द्रियों के विचार सें 
जो परमात्मा प्रत्येक अन्तःकरण से विशिष्ठ और उसकी उपाधि 
यारा दोता है, वही अबद कदलाता है, और शाह्रकार उसीको 
“तैज्ञस” नाम करते है, और यही अध्यात्म भी कहलाता है। 

(२९९-) अन्तःकरण और इन्द्रिय जो ऊपर चर्णन किए 
जय हैं; यही ( सच मिलकर ) घास्तव में सूक्ष्म शरीर कदल्यता 
है, और इसी-शरोर में उलत का अभिमानी परमात्मा समष्टि और 
डेयहिटि रूप के विचार से दिरण्यगर्भ और तैजस नाम से 

 अखिद्ध होता है। और यद्द सूक्ष्म शरीर यद्यपि कारण शरीर 
की डष्टि से कार्य है, तो भी स्थूल शरीर का उपादान कारण 
है। इसी ज्ञाभत जगत्‌ या स्थूल शरीर को दिरिण्यगर्म खे, 
उत्पन्न हुआ शाह्मकार लिखते है। 

(३०० ) इस द्देतु कि स्थूल् शरीर अथाद्‌ पंचीकृत भूत 
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ओर भौतिक पदार्थ इस दिरण्यगर्भ या ईश्वर से उत्पन्न 
डोते हैं, और घद भी समष्टि और व्यष्टि रूप की दृष्टि से दो 
कार का द्वोता है। वद्ी परमात्मा समष्टि स्थूल शरीर का 
अभिमानी हुआ 'विराठट! कहलाता है, और वी परमात्मा प्रत्येक 
अ्यक्ति अर्थात्‌ व्यध्टि स्थूल शरीर वा मालुषी देद का अभिमानी 
दुआ महुष्य कदल़ाता है, जिलको शाह क्र अपनी भाषा में 
विश्व ( जीव ) बोला फरते हैं । और वद् विराद पुरुष अधिरेख 
या उपास्य है, और यद्द मनुष्य अध्यात्म है । 
(३०१ ) ऐ इ्वेतऊतु ! प्रत्येक मनुष्य और प्राणी को, जो 
डयषब्टि रूप से अपना-अपंना शरीर या देह भिन्न-भिन्न प्रेंतीत - 
होता है, यह देह या शरीरं द्वी वास्तव में जाप्रत अवस्थां का 
स्थान है, और घह सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ अन्तःकरण सहित 
जशानेद्रियों और कर्मेंद्रियों फे घास्‍्तव में स्वप्न का स्थान है। ... 
(४०२ ) पे ब्वेतक्रेतु ! यह प्रत्येक व्यक्ति को अन्तःकरण, 
जो वास्तव में स्वप्न का निकास व अधिष्ठान है, दो अंवस्थाएँ 
रखता है, एक अधघस्था उसकी स्वप्न-संसार वा ज्ञात रूपों 
को प्रकट करने बाली है, और दुसरी अवस्था उसकी तमरुप 
ओर सिद्वेष्ट घा, जड़ता पूर्ण है, स्वप्न संसोर सें रहित 
आतः प्रथमावस्था को स्वप्नावस्था कहा करते हैं और दूसरी 
अवस्था को सुघुष्ति। है 
( प्रयोजन ) ऋषिजी का तात्पर्थ वा अभिप्राय यह है'ि 
अन्तःऋरण की बास्तव में दो अस्थाएँ हैं। एक्र अचस्था उसकी 
वतमरूप और निशचेष्ठ चा जड़रूप है, और उसमें वर्तमान रूपों 
का तत्कालिक अभाष दोता है, यद्यपि नित्य के लिये रुप उससे 
छोप नहीं होते । और इस अवस्था को दृष्टि से इसी अन्तःकरण' 
का नाम अज्ञान या कारणशरीर द्ोता है, और परमात्मा 
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का नाम इस अवस्था को उपाधि के कारण अव्याकृत या 
आह जीव द्ोता दै। हिरण्यगर्म वा बाह्य संसार का निकास 
. था कारण होने के ख्याल ले अब्याकृत कहलाता है, और 
तेज्लल का निकास .वा कारण होने की दृष्टि से पाज्ष कदलतता 
है । सूफी लोग इसी अच्याकृत को दृकीकते-महम्दी या 
- प्रथमोपाधि नाम करते हैं। और अन्तःक्रण की दूसरी अवस्था 
स्वप्न-संसार या ज्ञात रूप का निकास-स्थान है, और जो चेष्टा 
स्थरूप है। और यह अचस्था फिर दो प्रकार को होती है, 
बयोंकि छात रूप उसमे या तो स्थिर व स्थायी क्रमामुसार होतेः 
हैं, ऐेली अबस्था को जाम्नंतावस्था बोला करते हैं, और या 
बह रूप इसमें अस्थिर व अस्थायी मानसिक क्रम से होते हैं, 
अन्तकरण की ऐसी अवस्था को स्वप्नावस्था कहा करते है+ 
यह प्रत्येक अवस्था समष्टि और व्यष्टि रूप से दो प्रकार 
की होती है । अतः उस उपाधि से युक्त दुआ परमात्मा दो 
दो नामों से अमहित दोता है, और समष्टि दृष्टि से उपास्य 
या अधिदेव- कदलाता है, व्यूष्टि दृष्टि से जीव कहलाता है, 
और वही उपास्यदेत्र जाग्रत अवस्था की दृष्टि से विराट कह-- 
छाता दे, भऔौर यद्दी उपास्यरेच ध्वप्त अवस्था की दृष्टि से 
दिरण्यगर्भ कदकाता है, और वह जीव ज्ञाग्रतकाल को दृष्टि से: 
__विदव कहलाते है, और बी जीव स्वप्न कालकी हट से तेजल 
योछा, ज्ञाता है।अत्तः एक परमात्मा के नाम उल अकेले: 
अन्तःकरंण फे कारण विविध होते हैं, वास्तव में वह परमात्मा 
+ अनेक वा घिभक्त नहीं हुआ, अन्त:फरण की उपाधियों के विबध 
: दोने से सिन्न-मिन्न नामों को प्राप्त द्वोता है, बद स्वयं मिक्षः 
बस्तु नहीं हो जाता | 
( ३०३ ) पे ब्वेतऊतु ! यह सुषुष्ति-अवस्था वद्द अवस्था: 
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| है जिसमें वर्तमान काल का समस्त नानत्व अभाव दो जाता 

| है, और सच्ची एकता आप्त होती दै। और चूंकि नानत्त्व या 

£ अनेकर्व ही वास्तव में दुख-शोक का अप इसलिए इस 
दशा में समस्त दुख-शोक का अभाव द्ोता है।और इस 
हेतु"कि एकता ही सश्चा सुख और- आनन्द है, इसलिये इस 
अचस्था में जीवात्मा आनन्वस्वरूप परमात्मा में चिलीन वा 
अभेद होता है । 

(३०४ ) ऐ पुत्र ! यद जीवात्मा ज्ञो अन्त:करण में प्रति- 
बिब की रीति से प्रकट हुआ दै, इस अवस्था में विबरुप पर- 
मात्मा से मिल्ल जाता है। और यह दविबरूप परमार्त्मा 
नित्यानम्द स्वरूप और सब्या सुख हैं ओर समस्त भेदों खे 
रहित कैवल्य रुप है, इसो कारण यह परमात्मदेव भूख-प्यास 
और खुरू-दुल तथा जन्म-मरण रूपी षट विकारों से रहित है । 
इस परमात्म देव से मिला हुआ ग्रह जीव भी सारे दुख-शोक 
से रहित और पचित्र. हो जाता है! तात्पर्य यद है कि जिस 
तरह दर्पण की उपाधि के हट जाने से दर्षण में प्रतिबिधित 

[ रूप अपने वास्तविक स्वरूप में मिल्ल जाता है, बेंसा दी सुघुधि 
अवस्था प्ें अन्तःकरण की उपाधि के लोप हुए अन्तःकरण में 
प्रतिबिबित जीव-आत्मा अपने वास्तविक रवरुप परमात्मा में! 
प्राप्त हो जाता है। 

( ३०५ ) पे इवेतकेत | ज्ञिख प्रकार यद जाम्नत और स्वप्त 
अवस्था भी केबछ अन्तःकरण की अवस्थाएँ या विकार हैं 
इसी तरद्द यद सषुध्ति-अवस्था भी अन्तःकरण की अवस्था या: 
घिक्वार है, क्योंकि स्वप्तावस्था में यह अन्तःकरण भी बिश्षिप्त 
वा चेष्टाचान दशा से थक कर इस सुघुध्ति अवस्था में स्थिर वा 
निश्चल द्वोता है । 
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( ३०६ ) ऐ श्वेतऊरेतु ! इस अन्तःकरण का वही उदाहरण , 
है जैसा कि कोई जोवधारी किसी पिजरे में दँधा हुआ अपने| 
आहार के लिये पिज्ञड़े के भीतर ही भीतर उड़ता हैं, और जब 
'चद दीन दो जाता है, तो अन्त में बीच पिजरे में” जहाँ बैंधा' 
हुआ है, स्थिर और आनन्दावस्था में दो जाता है। इसी,तरद| 
'यद अन्तःकरण का याज़ (पक्षी ) भी हृदय कमल में पूर्वकृंत 
शुभाशुभ कर्मों की डोरी से बँधा हुआ इसी शरीर-रूपी पिज़रे 
में डड़ता है, और विषय रूषी पदार्थों की इच्छा करता सब ओर ! 
अयाकुल होता है, और जांग्रत तथा स्पप्न में आराम नहीं लेता | 
क्योंकि तीन प्रकार के दुखों से बद दुखित है, किन्‍्तुं जब बंद 
विषय भोगों के जगत्‌ में दौड़ता हुआ शिथिल हो जाता है और 
जांप्रत्‌ घ स्वप्न के मोग देनेवाले कर्मों की छाँट द्ोती है, तब 
चह अन्तःकरण का बाज़ हृद्य-कमल में निश्चछ छुआ झुघुप्ति 
अवस्था में प्राप्त होता है । 

( ३०७ ) ऐ श्वेतरंतु ! इस सुघुष्ति अचस्था में लुप्त 
अन्तःकरंण का अधिष्ठान ब्रद्दी परमात्मरेव है, जो सूछ-अशान 
की उपाधि से उपाधिवान्‌ हो रहा है। और उस कारण-अज्ञान 
विशिष्ट-पंरमात्मा से अतिरिक्त कोई दूसरा स्थान उसके लोपः 
डोने के लिये नहों है, जहाँ चद आनन्द प्राप्त करे । निदान इस, 
झुषुच्ति में बई अन्तःकरण तो अज्ञान में छोप होता है और 
डस अन्त: करण मैं-प्रतिविभ्व को रीति से जो जीवात्मा है बिस्व- 

_... रूर्प परमात्मा में बिभक्त हुआ भी तद्रृंप हो जाता है | 

-( ३०८ ) ऐ श्वेतऊरेतु ! सघुत्ति में जो यह अंतःकरण उसी 
अज्ञानोपद्दित परमात्मा में विल्‍लीन दोता है, उलका कारण यह है 
कि इस आनंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी चस्तु ऐसी 
नहीं जो इस अंतःकरण से नाश योग्य नहीं, फ्योंकि स्थूल सूक्ष्म 
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जो कुछ प्रत्यक्ष प्रपंच है सब इसी अंतःकरण के कार्य वा 
संकल्प हैं। और यद्द सर्वस्थीकृत नियम है कि कार्य अपने कारण 
:में विज्लीन वा छुप्त द्वोता है, और कारण अपने कार्य में कमी: 
विलीन वा नाश नहीं होता | देखो घट-पट का नाश (अभाव), 
मिट्टी और सूत में द्वोता है, मिद्ी और खूत का नाश चा. अभाव 
घर-पट में नहीं दोता | वेसा ही अंतःऋरण घास्तव में उस 
अजशानोपद्दित परमात्मरेव का प्रथम कार्य है, और समस्त 
।संखारं इस अन्तःकरण का कार्य है, इसलिये अन्तःकरण अपने 
या में नाश नहीं दोता, बरन्‌ अपने उपादान कारण परमात्म 
हे में दी नाश वा बविलीन होता है | ह 
( ३०९") ऐ श्वेतकेतु !-जहाँ यद्द अन्त:करण परमात्मा के: 
अतििब सहित विलीनं होता है, वही परमात्मदेच पृवेक्कि- 
पिच भूतों और भौतिक पदार्थों का निकास व उपादान कारण 
(है, और उसी परमात्मदेव में तुमेने अपना सर्वान्तर्यासी जानना ।' 
! इस ब्यास्यान को तांत्पर्प यद्द है कि मनुष्य को चाहिए जहाँ 
वह सुघुप्ति में निवास करता है, उसको संसार घा शरीर का आदद्‌ 
भूत वा निकास- बिचार करे । किंतु जाग्रत्‌ और सुघुष्ति में जो 
। अन्तःकरण.का सूर्य .इसी प्राची दिशा से उदय दोता है, इस 
[दि से इस आदि भूत को सुघुप्ति बोलते हैं, और चूंकि इसी 
भाची दिशा से पश्चभृूत और भौतिक पदार्थ भी निकलते हैं, 
| इस दृष्टि से इसी आदि भूत को अव्याकृत बोलते हैँ, इस स्थान 
से पृथक ख्याल था कल्पना नहीं करनी चाहिए। _. 
£ (३१० ) है भगवत्त ! वेदान्तियों का सिद्धांत यह है कि 
: परमात्ादेव की आ्राप्ति दो कर फिर जन्म-मरण संसार नहीं 
दोता, और आपने वर्णन. किया है कि सुघुष्ति-अवस्था में समस्त 
मजुष्पों को परमात्मदेव की प्राप्ति द्वोती है, तो इस कारण से 


खाझ्ा वा क्षगि कारशेंणी 


बड< 


-सबकी मुक्ति दोनी चाहिए, और यद्यपि होती नहीं, अपितु 
सबको जन्म-मरण रूप संखार प्राप्त रदता है, इसका क्‍या 
-कारण है ! 2 
(३११) ऐच्वेत रैतुं ! यद्यपि छुघुप्ति मे सब कोई परमात्प्ररेव 
से मिलाप काए होता है, कितु मुक्त आत्मदर्शियों के और खघुष्ति 
. में निमग्न मनुष्यों के सिलाप में अन्तर यह है कि आत्मद्शियों 
-का अंतःकरण अपने रूप से नित्य के |लये' परमात्मा-स्वरूप 
में नाशे वा विलीन होता है, और - अज्ञानियों का अन्तःकरण 
-यद्यपिं 'पंरमांत्मा में तत्कालीन बिलीन वा छोप द्ोता . 
है, किंतु नित्य के लिये बाखना-रूप से नाश नहीं होता। 
-इसी कारण बह फिर उदय दोता है। इसका . कारण यह है: 
“कि आत्मदर्शियों का. अज्ञान प्रफाशस्वरूप आत्मा के: 
अच्चुभव, के कारण इस तरह उड़ जाता है ज्ञिस तरद्द भौतिक : 
ज््ेति से भौतिक अंधेरा उड़ जाता है। और इस द्देतु कि | 
-यह घुलछ-अज्ञान अन्त:करण का सूछ या डउपांदान कारण 
है और उसके सूलोच्छेदन के कारण नाशमान हुंआ अंत:करण , 
किए नहीं उत्पन्न होंता, (जेलाकि मूल्योस्छेदन के पश्चात्‌ 
पक्रिर  छुक्ष नहीं निकलता ) । कितु अशानियों का अज्ञान घूल 
झूप से स्थित होता है, और जब उनका अंतं:करण छलोप 
दद्वोता है तो/फिर “अज्ञान की जड़ ( मूछाशान ) से इसी प्रकार २ 
किकल आंता है जैसाकि ऊपर से कोटा हुआ बुक्ष फिर: 
, अपनी उंलिली जड़ःसे अंकुरित दोता है। और इसऊे अतिरिक्त 
.' क्षक्षानी जन जो सखुघुप्ति काल में स्वरूप से मिलाप पाये 
द्वोते हैं, मूल अज्ञान के कारण मिलाप के आनन्द और खुख 
से दैखबर रहते है, और आत्मदर्शी जो समाधि में निज 
स्वरूप से मिलाप पाए जाते है, अंत:क्रण विनाश होने 
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के कारण जगत्‌ का नानात्व तो अभाव हुआ होता है 
और अज्ञान भी दूर हुए होता है, वे अपने स्वरूप की एकता 
के आनन्द और खुख से बेखबर नहीं होते । 

( ३१२ ) पे, द्वेतकेतु ! यंद्याप परमात्वरेव अक्केछा दे, 
पकेतु मनुष्यों के ये अन्त:करण अनेक असंख्य हैं, और 
खुख-दुख, बंध-मोक्ष समस्त ग्रुण अन्तःकरणों के ही हैं 
आत्म स्वरूप के नहीं |! इसो कारण कुछ नींद और कुछ दुखी 
कुछ खुल्जी, यद बर्ताव अन्तःकरणों की दृष्ट से अकेले आत्म- 
चवेरूप में हो सकता है | 


( प्रयोजन )-यहाँ तक ऋषिज्ञी ने परमात्मदेव के प्रतिविस्थ 
की जीव वा मनुष्य से एकता और समीपशा दर्शायी, अब 
डसकी अपने अधिष्ठान से एकता और समीता दिखंकाते हैं. । 

(प्रयोजन ) परिणाम इस एकता व समीपता से यदव 
निकला कि ज्ञिस तरह प्रतिबिम्ब की एकता घ समीपता बिब से 
है, इसी तरद्द जीव की एकता घ निकटता सत्‌ आत्मा से है. 
और ज्ञिस तरद्द दर्पण टूटे जाने के पश्चात्‌ प्रतिबिम्ब में 
( बिश्ब ) प्रतिबिम्ब चाछा हो जाता है, इसी तरह इंद्रिय-दमन 
और अस्तःकरण के विनाश से यह जीच भी सत्त्‌ आत्मा से 
'मिलापर पाता बरन्‌ खत्‌ स्वरूप ही हो ज्ञाता है, इसी कारण 

द्वियों का शम दम जिजश्ञाखु के लिये पदला पग ( साधन )नियंत 
हुआ है । 

.._[ प्रयोजन ) यद्यपि इन्द्रियों के शाम दम स्ते स्वतः: अन्त3- 
करण की बासना नष्ट द्ोती है, कितु उन्तका सूल या घूल- 
अज्ञान इस शेम दम से दूर नहों होता, और घद आत्म-साक्षा- 
त्कार से ही होता है, जेला कि दस ब्याख्यान में उसका निर[- 
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चरण साक्षात्कार अन्तः्करण में ऋषिजञ्ञी ने कराया, इसलिये 
मुमुछु की अन्तिम सीढ़ी निरावरण आत्मदर्शन है| 


(३१३) पे इ्वेतक्रेतु ! यद छषधुप्ति अवस्था जो मुक्ति 
की अपेक्षा कुछ दूषित दे. अन्तःकऋरण अर्थात्‌ वासना की 
विद्यमानता के कारण आनंद स्वरूप आत्मा से संबंधित है औरे 

, पारस्परिक प्रतिबिब और बिंब की अमेदता वा मिलाप का 
फल रखती है। वेसे जाश्रत व स्वष्नावस्था भी अन्तुःकरण- 
के कारणं उसी परमात्मा से अभीष्ट है और पारस्परिक प्रति- 
बिच और बिम्व की असेदता वा. मिछाप का फल रखती है, 
चैसे जाप्रत्‌ व स्वप्नावसथा भी अस्तःकरण के कारण डसी 
परमात्मा से संबंनँधत है, विध ब प्रतिबिब की एकता का फू 
रखती है। सुबु॒ुप्ति में जोधात्मा और परमात्मा की एकता तो 
स्पष्ट ही है, और ज्ञाग्रत व स्वप्न में इस सिद्धांत के अज्ुसारः 
कि अतिबिब में बिब दोता है, ऐकता प्राप्त है। 


/» प्रयोजन ) तत्वद्शियों के मिकट प्रतिर्बषिष की अल-- 
लियत में यदँ सिद्ध दुआ है कि दृष्टि-रेखा दृपंण की स्थछता 
के कारण उलटकर मुख द्वी को बाह्य साक्षात्‌ करती है, कितुः 

“इस हेतु कि ब्रक्षु सदैव दृश्य पदार्थों को सौध में देखा करता है 
इसलिये याहयमुल को सीत में दर्पण के भीतर होने का प्रम 
, करती हैं, वास्तव में दर्पण .के भीतर धद मुख नहीं द्वोता, 
-अतः अछ्ेेले म्ुत्ष को दर्पण्से बाहिर अपने ,आप में स्थित 
दोने के कारण बिस्ब बोला करते हैं। ब्राह्म मिथ्या मुख का 
असली मुख्त में प्रवेश दर्पण की उपाधि के कारण आरोपित 
दाता है, इन मिथ्या उपाधियों के कारण असली मुख में कोई 
अन्तर या दोष सिद्ध नहीं हँ ता, इसीलिये तत्त्व दद्ठियों के: 
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निकट यह सिद्धान्त रूप से निदवय हुआ है कि प्रतिबिब ठीक 
अपने बिंब का दी रूप द्वोता है । 

( ३१७ ) ऐ इकेत फ्रेतु ! धास्तव में नाम और रूपों से 
रहित यह परमात्मदेंद अन्तःकरण और दारीर से संबंध 
होने के कारण नाम रूप वाका सा दिखाई देता है, यद्यपि 
नाम-रूप का उसमें अवेश नहीं है, जिस प्रकार सृगतृष्णा 
स्थल में चमकती हुई बात्यू जल के रुप में दिखाई देती है.। 
क्योंकि यह परमात्मदेष वास्तविक द्टि से अन्तःकरण 
में डउली तरह प्रविष्ट नहों “हुआ, जिस त्तरह दर्पण में रूप 
प्रविष्ट नहीं हो जाता, तो भी उसी त्तरंद अन्तःकरण के 

भीतर दिखाई देता है जेलेकि दर्पण में रूप भी भीतर दिखाई 
देता है। इस' हेतु कि वह अन्तःकरण में प्रविष्ट नहीं हुआ, 
शरीर और अन्तःऋरण की आहकृतियाँ उंसमें बास्तर्थिक 
दप्ट से कभी प्रविष्ट नहों हुई, तो भी उन शारोरिक और 
मानसिक आहृतियोँ से विशष्ट हुआ दृष्टिगोचर है। 

(३१५) ऐ- श्वेतऊ्ेतु ! जिस अकरार यह परमात्मा 
चास्तबिक दृष्टि से शरीर और दारीरत्त्व के विशेषणों-सें 
रहित है, तो भी उनसे विशिष्ट सा दिखाई देता है।डउसी 
तरद्द शरीर और द॥ौरीरत्व के गुण भी परमात्मा में अध्यारोपित 
तो नदीं, किंतु अध्यारोपित से दिखाई देते हैं, इसी कारण 
जाम्रत्‌ और स्वप्न अवस्था में खाने बाछ्ा ,और पीनेबाला बंद 
कहा ज्ञाता है।जिस तरह वह वास्तव में नहीं खाता हुआ 
खाने घाला और नहीं पीता हुआ पीने बाला इस अचस्था में 
दिखाई देता है, बेसा ही खुषुप्ति में बह नहीं सोता हुआ भी 
सोता कद्दा जाता है । 

(३१६ ) ऐ ब्वेतकेत ! ख्थाना-पीना वास्तव में प्राणों का 


दर सवक्ति।(कार के कलादो 


गुण है, क्योंकि प्राण प्रत्येक क्षण में घुलता रहता है, और 
अपने बहने वा घुलने के बदले में वह आद्वार (अन्न) का अपेक्षुक 
है, इसी कारण घह हानि के समय गले के मार्ग द्वारा पाकस्थली 
' ले भोजन पानी की माँग वा इच्छा करता है, और यही भीतर 
से माँग वास्तव में भूं ख-प्यास का असली रुप हैं । आत्मदेव 
अपने स्वरूप में भोजन-पानी का अपेक्षुक नहीं है, क्योंकि बद 
सत-स्वरुप लिदध हुआ है, और वद इसो कारण घुलने वा हानि 
के योग्य भी नहीं। इस हेतु कि वह व्यय वा द्वानि के योग्य भी 
महीं वह खाने पोने का अपेक्षुक, भी नहीं । और जब कि वद 
भोजन-पानी की भी अपेक्षा नहीं रखता, खाने पीने वाला भी 
नहीं होता । और फिर क्योंकि भोजन पानी का आकांक्षी प्राण 
है, इसलिये वास्तव में खाने पीने वाला भी प्राण ही है । 
., (३१७) ऐ' इवेतकेतवु ! यहझ्मपि खाना-पोना आत्मा की 
जपेक्षों स्वयं प्राण हरी में सिद्ध दोता है, तोभी अधिक सूक्ष्म दृष्टि 
"की जाय तो प्राण का भी काम नहीं, बरन्‌ अग्नि और जल में दी 
स्वतः सिद्ध है, क्योंकि जब भोजन दशारीर में प्रकस्थव्म में जाता 
है, तो अलकी तरलता के कारण वह एक प्रकार की देदी के रूप 
में होता है, और उदर की आन्तों के मार्ग से उसका, सार या 
सूक्ष्म अंश यक्त में ज्ञाता है, और प्राण के कारण वह पका 
डुआ जल वात'पित कफ़ के रूप में बदल जाता है। इससे 
सिद्ध दोता है कि खाना-पीना वास्तव में तत्त्वों में ही हो सकता 
है। इसी कारण वेदबिंद पंडित अग्नि पानी को ही खाने वाला 
-ज्ननतें हैं और उसी में हवन करते हैं । 
(३६१८ ) ऐ स्वेतफेतु ! इस बात की असलियत सरल 
_रौति से समझने के लिये तुम यद डदाहरण माल्ूम करो 
जेला कि जब कोई गौवों को ले जाता है, तो उसको गऊ 
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चारा कहते हैं, और जब कोई घोड़ों को ले जाता है तो 
उसको साईस बोला करते हैं, इसी तरद्द भोजन को आग 
यानी ही के ज्ञाता है और अपने में मिला छेता है, इसी 
कारण श्रुति भगवती पानियों को अशनाया इस- नाम 
से अभिद्दित करती है और अग्नि को उदन्‍्या इस नाम 
से पुकारतो है | अधानाया संस्केत-भाषा में पीने बाका या 
च्यासा हैं, और उद्न्या>संस्कृतन्‍्भाषा में खानेवाला या 
आरा है। 

(३१९ ) ऐ श्वेतकरेतु ) यद्यपि बास्तव में यह आत्मा 
साने-पीने से रहित हैं, बरन्‌ यह खरभी गुण प्राण या भूतों 
के हई; परन्तु इस देतु कि हमने सिद्ध किया हेडझ्ि प्राण 
और भूत -बरन समस्त खंसार का उपादान कारण यही 
परमात्मा दै और उसी का ये सब तद्ग हैं, इस अमेदता के संबंध 
से ये सभी गुण आत्मा में ही कल्पित दोते है, इस लिये 
सर्व-लाधारण इसी को. खाने पीने बाला जानते हैं। 

( प्रयोजन ) ऋषिज्ञी का तात्पर्य यहाँ आत्मा की पवित्रता 
और निलिंपता से है, कि वास्तविक दृष्टि से बह समस्त गुणों 
से रहित है;न यह खाता है, न पीता है, न सोता है, न वह 
जागता है, न वह क्रोध करता है, न दया करता है, और न 
चेह सृष्टा है, न प्रतिपाछक है, बरन्‌ खाना-पीना; क्रोध, शोक, 
आनंद आदि गुण श्राण और अन्त:करण के हैं, और बेसा ही . 
ज्ञाग्रत और स्वप्न, तथा सृष्ठा पन व सष्टत्व वास्तव में अन्त:करण 
और अज्ञान की अवस्थाएँ व गुण है, तो भी अधिष्ठान रूप आत्मा 
मे आरोपित और विद्यमान होते हैं, जेसा कि विक्रार 
और परिवतंन तथा धूलि व राख जो वास्तव में सृष्टि या 
उत्पक्ति का गुण है, तो भी आकाश में उनका अध्यारोप 


हमे ली ०० 
होता है, क्योंकि विद्वान्‌ लोग यही निश्चय किया करते 
हैं कि आकांश निर्मल नहों, यद्यपि आकाश तो स्वयं निर्मल 
स्वरूप है, उसमें कभी भी मलिनता, राख, धूलि आदि नहीं 
राह पाती, तो भी बह धूलिमय दिखाई देता है। इसी तरदद 
आत्मा में उसका अपना स्वरूप समस्त गुर्णोसे रहित और वचिक्र 
है, तो भी सर्व-लाधारण मनुष्य उसमें मानवी और पाशविक 
शुर्णों को देखता उसको सत्त्‌ नहीं जानता, और आत्मदर्शी 

“मनुष्य जब इस प्रकार, जेसा कि ऋषिजी ने छाँट कर दिखाया 
है, विवेक से उसको पृथऋक्‌ अन्ञलभव करते हैं, और उसी को 
'खत्‌ जानते-हैं। . * 

( प्रयोजन ) अब इस की मिजञ्ञी समीपता के प्रमाण के लिये. 
अत्येक वस्तु में इसी परमात्मा को प्रत्येक के भीतर उसका 
आत्म सिद्ध करते हैं । 

४. (३२०-)-ऐे ४ ]तुम पहले इस शरीर को कार्य ज्ञानो, 
और अन्न या घीये. को इसका उपादान कारण जानो | इस 
हेतु .कि आहार भीतर जा कर तरकीत्र बाद तरकोौब, 
रख, रक्त, मज्यां होता हुआ अन्त में वीय॑ होता दे और 
शरीर की . उत्पक्ति का कारण होता है, और पुनः 
बह शरीर अन्न से ही.परिपालित होता है। इस लिये यद्द शरोर 
अन्न का ही- कार्य. कद्दा जाता है। और फिर तुम अन्न 
को भी कोये जानो, और उसका उपादान कारण पृथिवी 
या, धूलि ही है। और फिर तुम उस पृथ्वी और धूलि को 
भरी कार्य' ही जानो, क्योंकि उसका उपादान कारण जल ही है। 
और फिर तुम जल को भी अग्नि का कार्य समझो, क्योंकि 

उसका उपादान कारण भी अग्नि ही है । 

( ३२११ ) ऐ इ्वेतकेतु ! शरीर, अन्न, पृथ्वी, जल और अग्नि, 
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ये पाँच कार्य दर काये है, और इसी क्रम या रोति से 
प्रत्येक का उपादान कारण अपने कार्य के भीतर वास्तव में 
डसी कार्य का असली तत्त्व होता है, जैसे सुबर्ण के भूषणों का 
' डपादान कारण खुवर्ण है, जो उनफे भीतर उनका वास्तव में 
असली तत्त्व है, क्योंकि खुवर्ण के भूषण वास्तव में खुवर्ण दी हैं । 
और सब से भीतर पाँचवी कोटि धा स्थिति एर अग्नि है, और 
चद भी कार्य है, और उसका उपादान कारण यही परमात्मा है। 
इस लिये समस्त स्थितियों वा कोरियों में भीतर से भीतर सब 
. का असली तत्त्व या सब की अद्दंता घास्तव में यही परमात्मा 
है। इस हेतु कि असली तत्त्व या अहंता फो संस्कृत भाषा में 
आत्मा बोलते हैं, और सब से अत्यन्त परे, जो सब के भीतर या : 
अन्तिम अछहंता बा असलो तत्त्व है, उछी को संसकृत भाषा में 
शअरमात्मा बोला करते है। संस्कृत भाषा में परम शब्द्‌'का अर्थ 
अन्तिम का है, अर्थात्‌ प्रत्येक बस्तु को अन्तिक अहंता या स्घरुप - 
ध्यद्दी 'सत्‌! है । 

( ३२२ ) ऐ श्वेतऊेतु ! अग्नि का सूल या असलो स्घरूप 
यही सत्‌ घस्तु है, और यह अग्नि जल का मूल या असली 
स्थरुप है, और यह जल पृथ्वी का मल या असली स्वरुप दै, 
और यह पृथ्ची अन्न का सूछ या असली स्वरुप है, और वह्ध 
अन्न इस शरीर का घूल या असली स्वरूप है, इसलिये इल शरीर 
की मौलिक या अन्तिम अद्दता बा असली स्वरूप वही सतू 
'धस्तु है । इसलिये इस शरीर का वही परमात्मा है। 

( ३५३ ) ऐे श्वेतकेतु ! जैसे संसार में वृक्ष का एक सूल 
दोता है और दूसरे अंकुर द्वोते हैं। ऐसे दी भरुति भगवती 
ने यह शरीर और शरीरत्वरुपी कार्यों के तो अंकुर के शब्द से 
वर्णन किया, और अप्न से लेकर सत्‌ वस्तु तक को मूल के- 
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दाब्द से वर्णन किया है; अतः जिस प्रकार अंकुर को विवेचना 
(युक्ति वा प्रमाण ) से घूछ का निश्चय हुआ करता है, इसी 
अकार तुम इस शरीर और दरीरत्व से अन्न को सूल निशचय 
करो | और अपन रूपी अंकुर से तुम पृथिची को सूल निश्चय 
करो, और प्ृथिवी रूपी अंकुर से तुम जल को निश्चय करो, 
और जल रूपी अंकुर से तुम सत्‌ वस्तु को मूल निश्चय 
करो । वास्तव में यही सत्‌ वस्तु घूल है और समस्त संसार 
इसी के अंकुर-म्त्र हैं 
(३२४ ) ऐ श्वेतकेतु ! यद सत्‌ बम्तु परमात्मा ही समस्त 
भूतों का ठीक-ठीक उपादान कारण है। इसी लिए श्रुति 
सगवती इस परमात्मा को 'मूल” इस नाम से पुकारती 
और यंद्वी सत्‌ (वस्तु प्ररमात्मरेव सब के अस्तित्व में आधार 
' है। इसी कारण श्रुति भगवती इसी को अधिष्ठान कद्दती है । 
और यदद सत्‌-बस्तु आत्मा दी समस्त संसार के विमाश का 
अधिष्छान है, इसो कारण श्रुति भगवती इस परमात्मा को हीं 
अद्वितीय, स्वयंभू, स्वाधीन, सत्‌ स्वरूप, आधार घा अधिष्ठान 
कहती है । और वास्तव में यद् सत्‌ वच्तु परमात्मा मछ, अधि- 
च्ठान और आधार के नाम से भी परे वा पवित्र है। उपर्युक्क उपा- 
थियों वा कस्पनाओं से ही.ये नाम उसमें आरोपित था कल्पित 
दोते हैं। ऐ इ्वेतकेतु-] इस प्रकार जाग्रत और. स्वप्तावस्था 
-में प्रॉण और शरीर के श्रान्तिमय संबन्ध को दृष्टि से भूख 
प्यास: के अधीन यह ज्ञीवात्मा शुभाशुभ कर्मों के कारण अपने 
आपको अल्पन्न वा दोन जीव जानता है, वास्तव में उसके 
स्वरुप में अल्पज्षता और दीनता किश्वित सिद्ध या योग्य 
नहीं होती, बल्कि वह पूर्ण और सस्तुष्ठ अर्थात्‌ वे परवाह है । 
( प्रयोजन ) ऋषिज्ञों के इस भाषण का परिणाम यह है 
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कि यद्द शरोर वास्तव में आरोपित है, मौलिक नहीं। मौलिक 
डसमें भूत हैं, जिनमें ये शारीरिक रूप और गशुण प्रविष्द था 
. आरोपित हुए हैं। और फिर . भूत वास्तव में मौलिक नहीं 
आरोपित ही है, जो सत्‌ स्वरुप में कल्पित और प्रतिभासित 
हैं। और इस देतु कि कल्पित कस्तुएँ बिना अपने मौलिक तत्त्व 
के स्थिर नहीं रह सकतो, यद्द करपना पश्चात्‌ कल्पना रूप में 
शरीर और धरीरत्व भी जिस स्वरूप से स्थिर हैं. वही 
स्वरुप इस शरीर का अधिष्टान दै। 

( प्रयोजन ) ऋषिजी. के भाषण से यह भी सिद्धांत निकलता 
है कि यद्‌ कव्पनाएँ तत्त्व-स्वस्ष में ऐसी नहीं जेला कि जामा 
( कपड़ा ) में सफेदी कल्पित होती है, बरन्‌ सर्प क्री आक्रति के - 
समान इसमें आरोपित यह करूपनाएँ कर्पत हैं। और इस 
देतु कि सर्प की आरृति का अंधिष्ठान वास्तव में रज्जु होता दै 
और तत्त्व की दृष्टि से सर्पाकृति रज्जु से कुछ इतर था सत्त्‌ 
बस्तु नहीं दोतो, इस लिये वद्द रज्जुरूप ही है। इसी तरद ये 
इारोर और शरीरत्व की कल्पनाएँ भी म्रिथ्या और अद्देत तत्व 
का तद्प दी हैं, और इस अद्वेत तत्त्व को सब का परम 
समीपस्थ असली तत्त्व बोला करते हैं । 

( ध्रयोजन ) इससे पदले इसकी परम निकटता वा समीपता 
को हम अतिबिबी सिद्ध कर चुके है, और उसमें इसका पत्यक्ष 
खाक्षात्कार प्योतिर्षा ज्योति ( ज्योतियों की ज्योति ) दो चुका 
है, और इस आधर रूपी समीपता में यद्यपि चद ज्योतयों 
की ज्योति नहीं सिद्ध द्वोता, तो भी वह ख़त्‌ स्वरूप सिद्ध 
दोता है, और प्रत्येक वस्तु के अत्यन्त भोतर रक्खा हुआ वह 
सब का आत्मा सिद्ध होता है, इस लिये आत्मा की सीमा वा 
व्यापकता भी इस निकश्ता में सिद्ध होती है। 
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( प्रयोजन ) प्रतिबिस्बी - निकटता में यद्यथि बह ज्योतियों 
की ज्योति सिद्ध होता है, तो. भी अन्तःकरण के भीतर परिं- 
विछन्न-सा दूसरे को द्विखाई देताडै, इसलिये अन्तःऋरणकी तथा 
भूत और भौतिक पदार्थों की उपाधियों के भ्रम-निवारण के लिये 
ज्योतिर्यों के ज्योति स्वरूप आत्म-साक्षातार्थ मुमुक्षु को निज्ञी 
निकटता वा समोपता की आवश्यकता होती है| और बह भ्रम 
निधारण बिना मद्दावाकर्य॑ श्रवण किए दूर नहीं होता | इस लिये 
निजञ्नी निकटता वा समीपता के जतलाने के लिये ऋषिजञी अबे 
उचित»अवसर समझते हैं कि महावाक््य सुना दिया जाय । 
इस लिये अब शरीर और शारत्व की गति को खुत्यु और 
जन्म में दिखाते हुए और इन कल्पित शरीर और शरीरत्व खे 

- 'उस आत्मा को अपरिष्छिन्न शलिद्ध करते हुए ऋषेजी महावाक्‍्य 
को खुनाना आरंभोफरस्ते हैं। 

(३२५ ) ऐ इवेतकेतु | जाग्रतू, स्वप्न, खुणुप्ति इन पूर्बोक्त 
तीन अवस्थाओं में विछाल करता हुआ यह जीवात्मा अपने ही 
अज्ञान-जन्य संकल्‍पों ( ख्यालों) से विधिध शरीरों था नाना 
वेदों को घारण कर लेता है, और अपने दी ख्याल वा संकल्प 
से घिविध शररीरों को त्याग कर देता है। इससे सिद्ध दोता दे 
कि ये चेंच-भूत और भौतिक शरीर व देद्द उसके निज स्वरुप में 
'विद्यभान वा. प्रथिष्श नहीं और न वद्द उनमें बद्ध है, घल्कि घढ 
स्प॒तंज.घा स्वाधीन, मुक्त व संतुष्ट है । 

7” (३२६ ) दे भगवन्‌ ! यद शरीर तो इस से जुदा नदों हो 
सकता, वद किल प्रकार इल को स्थाग करता है और किस 
>अकार इसको घारण करता है। यह भी प्रमाण के साथ 

वर्णन करो। 
३२७) ऐ'; श्वेतकेतु ! पदले दमने जाग्रतू, स्वृप्त, 
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खुषुप्ति तीन अवस्थाएं इसकी अन्तःकरण के द्वारा कल्पित 
कथन की है, अब इनसे अतिरिक्न मरन-अवस्था और मी है। वद 
न्म्-्मरण अधरुथा भी इल. में कल्पित होती है, और उन 
अबस्थाओं. में शरररों व देद्ों का त्याग और ग्रद्ण मली माँति 
फिद्ध होता है 
३२८ ) ऐ श्वेतकेतु ! जब यह - जीवात्मा मरणावस्था के 
निकट होता है, उस समय यह लीच अपने परदले जन्म य जन्‍्मां 
सरके शुभाशुभ कर्मों की चर्चा करता है,और उस खमय उसको 
. शोक और पश्चाताप का अबसर होता है, और स्यल् के 
ओतर ही भीतर यह शोक और पश्चाताप होता है। बडे 

(३२५९ ) इधर तो यद अपने मीतर में मोतरी कपार ख़ुल जीने 
केकारण अपने कर्मों का अध्ययन करता शोक पद्चातापं से युक्त 
डद्ोता है, और उधर उसके सम्बन्धी और कुडुम्बी उसको अचेत, 
९ बेहोश ) समझ कर कड़ी, घरती पर लिटा देंते है, और सब 
सिकटव्ती तथानपड़ोली दौड़-दौंढ॒ कर उसको चारों ओर घेर 
लेते हैं, और यद् जीबात्मा देखने में हिचकी, तंग श्वास लेता 
हुआ दोनों आँखों को आकाश की ओर खोल देता दै, और सुस्त " 
सथा ओष्ठों पर फेन और कफ निकल आती है। और कफ की 
गुत्थी कण्ठ में फंसी हुई खुर-खुर शब्द करती इई इधास तोड़ने 

, वा सृत्यु की सामीपता का खमय सिद्ध करती है। 

( ३३० ) उसके सम्बन्धी डल समय पुकार-पुकार उसको 
चोला करतें है कि ऐ अमुक ! मैं तेरा भाई हैं और मुझ को तुम 
बड़ा प्यारा समझते थे, और मेरे सिवा एक दम भी कोई काम 
नहीं करते थे, मुझ से एकबार अन्तिम बात चीत तो कर लो ! 
चैसे ही क्री लिर पर रोतो इुई-बोलती है, ऐ परियतम ! मुझको 
किसके सद्दारे छोड़े जाते हो, में आप के बिना क्‍या करेंगी, 
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तुम्दारे बिना मेरा कोई काम नहीं, मुझे सी अपने साथ दी ले 
चलो, मुझे अकेला छोड़ कर जाना उचित नहीं, और इधर 
माता अपनी छाती पीरती और 'द्वाय! | द्वाय' |! दाब्द से 
बिलाप करती छाती पर गिर जांती है, और प्रेम से आलिगना 
करती क्न्दन करती है। घेसे दी बदन-भौजाई अपने बाल खोल: 
खोल कर सर के बालो को नोच नोच कर छातियों को छालढू 
कर लेती हैं, किन्तु यद्द जीवात्मा सूक्ष्म शरौर में अपने शुभा- 
शुभ कर्मों के अध्ययन में लगा हुआ और शोकातुर हुआ कुछ 
बात ही नहों छुनता। और वेद्यगण उसके क"ठ में रत्न भरुम और 
द्राक्षा-केशर मिला कर शक्ति के लिये देते हैँ, और पण्डित 
छोग मंगंगमल और तुलसीद्छ मिला कर बूंद-बूँद केंठ: 
डालते हैं; "और आयः वयोश्रृद्ध सिरदाने गोौता और 
. बिष्णुसदस्त्ताम "का पाठ आरस्म करते हैं, और पुत्र अपनी _ 
जंघ्रा तकिया की भाँति उसके शिर के नीचे देता है, और 
छोटे बच्चे अन्न का ढेर गा कर दीवा जला कर रख देते हैं, 
और येदि धनवान होता है, तो गौवें भी संकल्प के लिये 
डपस्थित करते हैं. और कुछ नक़्द और अशरफियाँ भी अच्य- 
पात्र में डालकर उसके साथ में रखकर संकल्प करते हैं, कितु 
चहें खुश्म- शरोर के. अध्ययन में लगा हुआ, कुछ भी नहीं: 
आनता। _-. 
(३३१ ) े स्वेतकेतु ! इधर इस प्रकार की व्याकुछता 
और बर्ताव तो उसके संबन्धी और कुद्धुम्बियों में होता है कितु 
उधर उझुत्यु निकट जीवात्मा का यहद्वाल होता है कि बाक्‌ इंद्रिय 
तो सब क्षानेन्द्रियों के सहित अपने अपने स्थानों को छोड़ 
छोड़कर अपने उपादान कारण रूप अन्तःकरण में कूय हो 
ज्ञाती हैं, और फिर अन्तःकरण की ज्ञानद्ाक्ति ( मन, बुद्धि, 


साक्षात्कार की कसोटी श१्५्छ 


चित्त, अहंकार ) प्राण में लय दो जाती है, और कुछ मिनट 
सक धाण की गति के कारण नाड़ी और फेफड़ा गतिशील 
रद्दता है, अंततः आण की भो गति-शक्लकि अपने उपादान कारण 
रूप मद्ाभूतों में लय दो जाती है।इस -तरह महायभूतों में 
स्थित हुआ जीवात्मा छुषुष्ठि के अनुसार वासनारूप से 
विद्यमान उसी प्रकार परमात्मदेच से अभेदता भाप्त करता 
है, जैंसा कि सुधुप्ति अवस्था में करता है। 

( ३३२ ) ऐ श्वेतकेतु ! खुघुप्ति अवस्था और झुत्यु अवस्था 
में केंचल वासना भात्र अधरण से बँघा छुआ यह जीव सतत 
स्रे अभेद दोता है, इसलिये .उन्दी बासना के द्वारा. पुनराक्षक्त 
हुआ जन्म और नवीन शरीर को धारण करता है, और जन्म- 

_मरण खंसार को माप्त द्वोता है। इस तरद्द यद्द जीवाध्मा बारम्बार 
अन्म-मरण अवस्था में शरीरों का त्याग और भप्रदण कर लेता है, 
इसलिये ये सब देह उसकी वास्तविक सत्ता नहीं, बल्कि घास्त- 
विक सत्ता उसको थधद्दी परमास्मा है जिसमें चद सुघुष्ति और 
सत्यु में एकता भाष्त करता है, और यह शरीर तथा शरीरत्व 
उसमे आरोपित और कब्पित हैं। ॥ 

.. (३३३) ऐ श्वेतऊतु ! जो सतृवस्तु सुषुष्ति और झत्यु के. 
खमय इस जीवात्मा के छय का अधिष्ठान है, और ज्ञो सत्‌- 
वस्तु जीव-रूप करके इस भौतिक देद (रूप ) में प्रकट हुई 
है, और जो सतदृवस्तु आरस्म सृष्टि में कारण रूप से भूतों और 
भौतिक पदार्थों में प्रवेश हुई है, वद्द छ्सत्‌ वस्तु ही तुम्हारा 
अपना आप या आत्मा है, तुम से भिन्न नदीं। 

( ३३४ ) ऐ ब्वेतकेतु ! जो सत्‌ बंस्तु तुम्हारा आत्मारूप 
है, बद सृश्म से भी सुक््मतर है, और काल, आंकोश तथा 
भूत ( देश, काल, वस्तु ) से भी महतोमदहीयान ( महान से: 
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भी महान ) है। और जिस प्रकार रज्जु में कल्पित सर्पाक्नति, 
डेंडा और हार दिखाई देते है, इसी तरद् पँच भूत और भौति' 
चदार्थ सी उस सत्‌ बस्तु में कल्पित दिखाई देते हैं। और जि 
प्रकार वह कल्पित .सर्प, डंडा, व हार ठीक रज्जु दी हैं, चेसे य। 
पँच भूत और भौतिक पदार्थ भी ठीक उसी के तद्गुव हैं, और: 
यह खब सतू वस्तु ही का बस्तुतः स्वरूप है +- 
( ३४५ ) ऐ श्वेतक्रेत ! चह समस्त संसार का अधिष्ठान 
या उपादान करण रूप परमात्मदेव तुम्हारे खास्त विक स्थरूप से 
सिन्न नहों है, वरन्‌ घद तुम ही हो । यद्द शरीर और दारीरत्व 
छुम नहीं हो । 
” (३३६ ) पे श्वेत्तऊेतु ! जो आस्देव बुद्धि और अन्तः्करण 
'. का भी साक्षी है, चंद फिर उन में केन्द्रित हुआ साक्षी है, और 
सर्वत्र विद्यमोन है, और प्रत्येक में विय्मान है, और प्रत्येक का 
तद्रप है। और जो आत्मा ह्वैत से रहिंत दोने के कारण परमा- 
अन्दु स्वरूप दै और सन्‍्तुष्ट है, और जो आत्मरेष समस्त जड़ 
आओ का प्रकाश होने से स्व-प्रकाश है, चद आत्मदेव हो 
सुम्दारा,वास्तचिक स्वरुप है । इसी कारण तुम कर्ता भी नहीं 
हो, सम भोक़ा भी नहीं दो, और तुम श्ञाता या संसार 
 (अथया भोग्य ) भी ऋदी हो । 
(३३७) ऐ श्वेतकेत ! तुम प्रित्र पूत्र की- जो हमने उपदेश 
क्रिया है, अपनी अत्यन्त भ्रीत के कारण गुद्य -रहस्यं को बत-; 
* छाया है। और यह वेदों में सर्वोत्तम गुहारूप दिव्य रत्न दै, और 
यह प्रत्येक पण्डित को मात्यूम नहीं है, और साथ ही इसके यहद्द 
उपदेश तुम्दवारे अहंकार को भी दूर करंता है, इसलिये तुम्दारे 
अश्लुशासन वा अनुवोधन के लिये तुस्हें उपदेश किया. दै । 
( ३३६८ ) ऐ श्वेतकेतु ! जिस परमात्मा अन्तर्यामी का तुम 
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को हमने उपदेश दिया है, उसी परमात्मा के सुनने से नाखुने 

“छुने और नाजाने जाने और अनसोचे सोचे जाते है। 

!. ( अ्रयोजन ) नम्बर ३३५ में जो ऋणिज्ञी ने “तत््वमसि” 
(बढ तुम ही दो ) कद्दा है, यहा मद्दा वैफय है। इसी के भ्रदण 
से .आत्म-साक्षाकार दोता है। _ 

:.. ( प्रयोजन ) इस मह्दावाक्ये में तीन शब्द हैं। एक शब्द तो 

+तत्‌! है जो सर्वनाम अन्य पुरुष का है, और दुखरा शब्द “स्वम्‌” 
है जो स्वनाम मध्यम पुरुष का है, और तीखरा शब्द 'अस्ि' है 
| संगति का है ! इन्हीं को संस्क्कत में तत्‌-पद्‌ और त्वभ्ू-पद्‌ 

॥ कहते हैं | और नंबर ७६ से ८१ तथा नंबर १६२. में जो सत्‌ 
को विवेचना की गई है, उस से सत्‌ का ज्ञान वा अनुभव 
'परो5क्ष वस्तु के समान द्ोता है, इसलिये घद समस्त 
अथे॑ इस महावाकक्‍य के “'तत्‌' से अभिप्रेत होते हैं । और 
न प्रकार ऋषिजी ने तक और अन्वेषण के साथ उसको 
किया है, इस सिद्ध करने को 'तत्‌' पद शोधन बोला 

है । और नं० १६३ से १७१ तथा #ं० २२९ में जो विवेचना: 
की है, डससे सत्‌ का अलुर्भंव प्रत्यक्ष था अपरो5क्ष वस्तु 

( की भाँति होता है, इसलिये वद्द सब अथे इस मद्यावाक्य- 

; पत्वम! पद से अभिप्रेत होते है। और जिस अकार ऋषिजी 

ने युक्ति और विवेचना से उसको सिद्ध किया है, इस युक्ति को 

; त्वम-पदृशोधन कहद्दा करते हैं। और जब उन सब परो5क्ष अर्थो 

की अपरो5क्ष अर्थों के साथ एकता की जाती है और-आत्म- 

$ साक्षात्कार का फल प्राप्त होता है, उस समय संबंध कारक 
ाषव देकर गुरु उनकी अभेद्ता करता है । इसीको 'महावाक्य! 

का श्रवण बोला करते हैं ! 
( प्रयोजन ) यह कुछ आवश्यक नहीं कि तत्पद्शोधन 


“पूर्धोक नियमानुखार गुरु से शिष्य महावाक्य का श्रधण 


--अत्पन्न दोग्जाय, बल्कि यह परिणाम शिष्य के अन्त:करण 
शुद्धि औरु निर्मल बुद्धि पर निर्भर है ;.क्योंकि मिथ्या हू 


'पनिश्यय नहीं करता, इसी कारण उसमें पूर्वोक्त निश्चय 
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और त्वम्‌ पदशोधन में यही शब्द और यही उपदेश गुरू 
के लिये ज़रूरी हैं जो ऋषिज्ञी ने कहे हैं, बल्कि यह पूर्ण 
गुरुदेव की इच्छा पर त़ितांत निर्भर है कि बह शिष्य की समझने 
की योग्यता के अचुसीर डपाय थ हौली से बणन करे. 
चज़ससे उसको परमात्मा की महता और निऋटता -का बोच | 
हो जाय । अतः तत्पदशोधन से शिष्य को नास्तिकता का: 
अंधकार आवरण दूर द्ोता है, और उले आस्तिकता का निश्चिय 
चा पिश्वास॒ प्राप्त होता है | और 'त्वभ' पद्शोधन से शिष्य 
के भीतरी अज्ञान रूपी अन्धंकार का आवरण दुर होता है ।] 
और आत्म-सांक्षात्कार की समीपता वा निकटता धाप्त द्वोती 
है। और जब इस उचित अचंसर पर मद्दा वाक्य सुनाया | 
ज्ञाता है, तो सत्‌ की अइंता का धोता की अहंता में एकता | 
के साथ साक्षात्कार द्योता है, और उससे अपने आप 
“अहंभ्रह्मास्म' का निश्चय उत्पन्न होता है। 

( प्रयोजन ) वेदांतविदों का कथन यद्द है कि ज्रिस समय 


करता है, उली समय सत्‌ का अनुभव द्वो जाता है, किंतु यह 
आवश्यक नहीं छि अहँब्रह्मारिसम का निश्चय भी उसी समय 


और अंतर्मेलिनता के कारण वह गुरुदेव के वाफ्यों पर भ्रद्धा वा 


उत्पन्न नहीं धोता, और जब तक यह निश्चय उत्प' 
नहीं होता, तब तक मुक्तिकल उत्पन्न नहीं होता 
इसी कारण पूर्ण गुरु को चाहिए कि शिक्षा- 
में उसके भब्नोत्तर में उपयुक्त निश्चय के बाघक आवर 
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का अनुसंधान करता रहे, और फिर ' ऐसे ढंग और वाफयों 
द्वारा तत्पद और स्वमपद्‌ का शोधन करे जिससे साक्षात्कार 
के सार्ग में बाधा डालने वाले आवंरण दूर होते रहें।और 
जब घह आवरंण-निवारण की छान-बीनू कर लं,फिर यथाघंसर 
अद्दावाकक्‍्य का श्रवण करावे | अंततः उसमे पूर्वोक्त निम्नय 
डस्पन्न हो जाता है। उम समय-फिर उसको श्रवण किये अर्थ 
मे चिन्तवन ( मनन ) करने की आज्ञा दे, जिसमें दृढ़ता उत्पन्न 
डो । और जब यद्द दृढ़ुता के पश्च।त्‌ सत्‌ को सूर्य के सलमान 
साक्षात्कार करे, तब गुरु का अधिकार पूर्ण होता है। ।... 
( प्रयोजन ) श्वेतकेतु को ज़ब ऋषिजी ने उपयुक्त भियम 
से, जिसका अनुवाद शुद्धता पूर्वक किया गया है, मदहावाक्‍्य 
का भ्रवण कराया, तो आठ संदेहों के कारण जो कि साक्षा- 
स्कार के मार्ग में बाधा रूप आवरण हुए, उक्त फल का निम्चय 
न दुआ, इस लिये ऋषिजी ने उसकी प्रशुनों के अजुसार उन बाधाओं . 
की विधेचना था जाँच-पड़ताल करके आठ बार ऐसी शैली 
और धविधि 'से तर्पद और त्वंपद का शोधन किया जिससे 
अत्येक उपदेश में उसका आवरण निशृत्त होता रहा। अंत में 
जवीं बार में पूर्वोक्तफल का निश्चय उसमे प्राप्त हुआ । इस 
. अकार बार बार देर तक नो बार महावाक्य को झुसाया। 
और दम उन प्रश्नों को, जो श्वेतकेतु ने किए, और उनके उत्तर 
जो ऋषिज्ञी ने दिए, संक्षेप से अनुबाद करते हैँ । पाठक गण 
इसकी व्याख्या या युक्तियाँ उसी प्रकार जान ले, जैसा कि ऊपर 
पहली बार'में वर्णन की गई हैं।और सूफी मद्दोद्य इस 
तत्पद शोधन को “लेरे-आफाक़ी” और त्वम्पद्‌ शोधन को 
सेरे-अनफसी कहद्दा करते है, कितु वद शुली द्वारा मारे जाने 
के भय के कारण स्पष्ट-रूप से महावाक्य का श्रवण पुस्तकों 
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में नहीं लिखते थे ; हाँ गुप्त रीति से पद्ट शिष्य को खुनाते थे, 
और सेरे-आफ़ाकी व सेरे-अनफ़सो के रहस्य का संकेत पुस्तकों 
मेंलिखतेमीयें।.._. 

(३३९ ) श्वेतक्रेतु के जब अपने पिता से जीव और ईश्वर 
की अभेदवा ( अर्थोत्‌ अबूदियत्‌-बंदा और अल्वृद्दियत-खुदाः 
कु बद्ददत ) भवण की, तो आठ संदेहों के आवरण के कारण उसके 
आत्मद-्शैन रूप फल पभाप्त न कं और ऋषिजी ने उसके प्रश्नों 
के अलुसार साक्षात्कार के अ शिण और रुकावटों को विवेचना 
करके नौ प्रकार से तत्पद्‌ और स्वंपद का शोधन कर दिखाया, 
और प्रत्येक शोघन में मद्दावाक्‍्य का अवण कराया, जिसके. 


- श्ाद ने बार उसमें आत्म-दर्श्ञन वा आत्म-साक्षात्कार इुआ। 


».. उन आठों प्रश्नों का संक्षेप पूर्वक अल॒बाद नीचे दिया ज्ञाता दै-- 


(१) हे भ्रमवन ! आपने तंत्पद शोधन में कहा है कि 
खुघुप्ति अवस्था में और झुत्यु में समस्त जीघ सत्‌ से अभेद , 


ह होते है, कितु जब स॒घुष्ति और रूव्यु में यद्द जीव सत्‌ से अभेद 


होता है, तो चद उस समय सत्‌ से अभेदता का निईुचय 
क्यों नहीं करता है ! हमको यह बात प्रत्यक्ष मालूम द्ोतीः 


. है कि जब संखार में प्रेम-पात्र का मिंलाप होता है, तो. मेमी 


पंस्लाष-फे समय मिलाप का निश्चय करता है। और इस 
हेतु कि झुघुष्ति पे या रुत्यु में सत्‌ के मिलाप का निश्चय नहीं: 
द्ोता, इस लिये बंस्तृतः खत्‌ का मिल्ाप भी नहीं दोता। 
(२) जब कोई मिलाप करने बौला मिलाप के पदचात्‌ 
छुद्दाई पाता है, तो हुंदाई के समय मिलाप का चचा करता 
है, और इस द्वेतु कि सुघुष्ति से उठा मनुष्य ज्ञाभ्नत में सत्‌ के 
मिलाप का चर्चा नहीं करता, इससे शात होता है कि चद- 


खत्‌ से मिलाप भी नहीं पाता । 
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(३) सुघुप्ति और रूत्यु में सत्‌ का मिलाप नदी और 
नाले के तद्बत्‌ दे जो समुद्र में जा मिलते हैं। और जेसे नदी 
और नाले के मिलाप में मिलने घाले और मिले हुप्प का. विवेक 
जहां रहता, वैसे ही वहाँ भी विवेक नहीं रहता, यद्द कथन 
आपका इस बात की युक्ति उपस्थित करता है कि जैसे नदी 
और नाले समुद्र में लूय होते है. और समुद्र से मिल जाते हैं; 
: चह्दी हाल ज्ञीवों का निद्रा और झत्यु में होता है, त्तो फिर 
इनको जाशत होना या नवीन जन्म पाना कठिन होगा । क्योंकि 
जो बूँद नदी में डाछा ज्ञाता है, फिर उस बू द्‌ का मंदो में से 
डसो व्यक्तित्व से हू बहू निकालना. या खारिम धोना कठिन 
होता है । करे 2३ 
(४ ) है भमगवन्‌ ! यह आत्मा अत्यंत खूुक्ष और कोमल 
अस्तु आप ने वर्णन किया है, जिससे बढ़कर कोई दुश्म या 
कोमल वस्तु नहीं है । पेला सूक्ष्म तत्त्व इस स्थूछ संसार 
का अधिष्ठान कैसे हो सकता है ! . ४ 
(५) है भगवन्‌ ! आपने कटद्दा है कि चाह ( जिज्ञासा ) 
और रूगन से ही यह आत्मा प्राप्त होता है, और यह भी कदा 
है कि शान दोने से पूर्थ दिखाई नहीं देता। अंतः डसका 
साक्षात्कार नहीं होता । ४ 
(६) हे भगषन्‌ | साक्षात्कार प्राय: अत्यक्ष पदार्थों का दी 
द्वोता है, अपत्यक्ष का नहीं दोता, और आत्मा अप्रत्यक्ष है, फिर - 
डसका साक्षत्कार किस प्रकार हो 
(७) दे भगवन | यदि अज्ञानी मनुष्य के इन्द्रिय और 
अन्त:करण सृत्यु-काछ में वालना रूप से घिद्यमान रहते हैं, 
इस कारण वह फिर जन्‍म लेता है और पुनरावर्तित होता है, 
सो आत्मद््शी के इन्द्रिय और अन्त:करण भी वासना रूप से 
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नष्ट नहों दोते दोंगे, और उसको भी झारोरिक और मानसिक 

पुनरावतित द्ोना चाहिए। क्‍या कारण है कि फिर उसका 

पुनरावर्तन नहीं होता, चरन्‌ वद मुक्त हो जाता है। 

(८) है सगवन्‌ ! यदि शानी के इन्द्रिय और अन्तश्करण 
थासना रुप से नष्ट दोते है, तो सूर्ख के इन्द्रिय और अच्त+- 
करण यासना रुप से क्यों नहीं नए हो जाते, इसमें क्‍या मुख्य 
कारण है! है ॥ 

( ३४० ) ऐ प्यारों | इस प्रकार श्वेतकेतु ने आठ वार 
सम्देह किया और ऋषिजो भी तत्परतापूर्वक आठ चार नए 
सिरेसे तत्पदशोीधन का वर्णन करते थे और उत्तर देते थे + 
अब डेन उत्तरों का नम्बरवार अनुवाद संक्षेप से हम करते हैं । 

१--ऐ ह्वेतकेतु ! जेसे कि मधुमक्षिका नाना पुष्पों के 

ञ ',खार क्रो छाकर अपने छत्ते ( घर ) में उसको शद्दद बना लेती 
- है, और इस शहदे में भिन्न-भिन्न जग्रह के सार अपनी-अपनी 
विविध व्यक्तित्त वा असलियत का विवेक नहीं पाते ; वैसे दी 
सुबुप्ति में यदद जीव खुषुप्ति-अवस्था में प्राप्त दोते हुए अपने 
मिलाप और व्यक्तित्व का विवेक नहीं पते हैं । 

यहाँ मधु का निशचय क्षणिक था तात्कालिक निश्चय 
जान लेना, चाचक नहों जानना । क्योंकि वह जड़ वस्तु वाचक 
निश्चय के योग्य नहीं, तो भी तात्काछिक निश्चय जड़ में भी 
बुद्धिमानों के निकट स्वतः सिद्ध है। 

* , आपक्ति--हे सगवन्‌ ! यदि जीवों का में नोंद या 
._ झ्ुषुत्ति में ऐसा होता है जेसा कि विविध फूलों के रसों का 
. साधु में होता है, तो फिर जीवों का उसी रूप में पुनरावर्तन 
«“ जाप्रत्‌ में कठिन होगा, जैसा कि मधु से फिर उन मिन्न-मिक्त 

पुष्प-रखों का पुनरानतेन वा पृथक्करण नहीं होता । 
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२-ऐ इ्वैतक्ेतु ! यद्यपि जीबों का संमिश्रण खुषुष्ति में 
चैंसा ही होता है जेसा कि मधु मे पुष्पों के विविध रसों का 
द्वोता है, कितु जीव जो स॒थुप्ति में परमात्मा से मिलाप पाते 
हैं, अपनी-अपनी घासना रूपी आकृति और अहंता से पर: 
आत्मा के साथ सिलाप पाते और सुघुप्ति में क्‍प्रविष्ट होते हैं, 
इस कारण भधु के बिरुघ फ़िर जाप्रत्‌ में अपनो असली 
आकृति और अहँता पर उनका पुनरावर्तन होता है; और 
चुष्प-रसों में यह विशेष बंधत पुनरावतंन का कारण नहीं है, 
इसलिये वह फिर अपने अल्खी वा पदले रूप में पुनरौवरतन नहीं 
करते । और जीघबों का जो पुनरावतेत इस वासन! के कारण 
द्ोता है, उसकी साक्षी पृथ्वी के जोव-जन्तुओं में भलो भाँति 
मिलती है, क्‍योंकि प्रीष्म ऋतु (या तपश के दिनों ) में जब . 
आूमि के जीव जन्तु धरती वा पृथ्वी में मिल जाते हैं और पृथ्वी- 
रूप हो जाते हैं, तो फिर वर्षा ऋतु में उसी आकृति पर अपने 
आप उत्पन्न हो जाते हैं। - 

३-८ इ्वेतकेतु ! जेलाकि नदी और नाले समुद्र में जा 
मिलते हैं और समुद्र रूप दो जाते है, और फिर वाष्प होने 
की विधि से बादल दोकर बरसते हैं और नदी नाखा रूप हो 
जाते हैं, और ग्रह नि$ंचय नहीं करते कि हम समुद्र से 
मिलाप पाकर आये है, वेसेही यह जीव सुषुप्ति अवस्था से 
पनिकलते परमात्म-मिलाप का निशचय या चर्चा पाते है। 
लखसका मुख्य कारण यही है कि सुषुध्ति काछ के मिलाप 
में मूल-अश्ञान और तत्कालिक वा तूल-अज्ञान भी होता है, 
यद्यपि जाम्नति में तूल-अजश्ान जाता रद्दता है, कितु मुल- 
अज्ञान आत्मासुभव के बिना दूर नहों होता, इस लिये ज्ञाम्मत्‌ 
में जो वियोग है, उल ले मिलाप-च्चों भी नहीं करते । 


१६७ साक्षात्कार की कसौटी 


! ४--ऐ शेतकेतु ! जीब जब सुषुप्ति या झत्यु में दोता 
है, तो परमात्मा से अभेद्‌ हुआ चिछौन नहीं हो जाता, 
यदि बह पिलीन दो जाता, तो फिर उसका जाप्रतू में पुनः. 
आना भी न द्वोता ! इस हेतु कि वह पुन; आया होता है 
अतपएव बिलीन भी नहीं होता | विवेक-टष्टि से यदि देखिये 
त्तो जीव नादा-योग्य नदों है, वरन्‌ जिस जिस वस्तु का ज़ीफक 
स्थाग करता है, वही घदी वस्तु. नष्ट होती दै | और जिस 
जिस घस्तु को यद प्रदण करता है वही वही वस्तु प्रफुछित 
और जोबित हीतो दै। देखिये, वृक्ष में ज्ञिल जिस शाखा या 
पसी का जीव त्याग करता है, वही वही शाखा वा पत्ती 
खूख कर नाशमान द्वो जाती है और छरीर में भी लकबा या 

» पक्षाघात के समय शरीर के अधे भाग को यदद जीव त्याग 

_ देता है, तो वद|आधा भाग सुर्दों ( निर्जोब ) दी दो जाता है, 
और जब उसी को फिर वह ग्रहण करता और उस में अमि- 
मान फरता दै, तो प्रफुल्लित और जीवित द्वोता दे । 

' ओआपक्ति--है सगवन्‌ ! हम यह्द कल्पना कर लेंगे कि जीव 
नाश दो जाता है और दूसरा ज्ञीव शाखा, पत्ती वृक्ष में व्याप्त 
होकर फिर उसको प्रफुछित कर लेता है, तो इस प्रकार से 
भी यह बात सिद्ध हो सकती है, और इस तक था युक्ति से 
यह आवश्यक नहीं दोजाता कि जीव नाशमान नहीं | 

उत्तर--पे, श्वेतकेतु |! यदि यह मान छिया जायगा कि 
ऊकोई भी चस्तु नाशमान नहीं होगी, क्योंकि जब किसी चस्तु 
को जीव तक करेगा, दूसरा जीव उसको अ्रदण कर लेगा $ 

- पर यह असुभत्ष क विरुद्ध है। क्योंकि वस्तुएं नाश होती हुईं 
दम धत्यक्ष देखते है, यदि छकवा में जब देद के दूसरे भाग 
में निरोगता दोतो हे तो वद्दी जीब आधे शरोर को व्याफे 


सा पता । ही कसौटी १६५ 
दोता उसमें अभिमान करता है। यदि दूसरा ज्ञीव आधे में 
व्याप्त हो उसमें अपना अभिमान वा स्वत्व रक्‍खे तो विश्रदद 
का कारण द्वो जाय, जैसे कि एंक राज्य में दो राजाओं का 
क्ब्जा विग्नद का कारण द्वोता है। और सुषुप्ति में यदि प्रथम 
जीव के विनाश और जाभश्मत्‌ में दूसरे ज्ीब की ब्यान्ति 
स्वीकार कर लू तो फिर पहली जाम्रत्‌ के अज्ुभवों की चर्चा 
कठिन द्ोगी; और इस देतु कि पदली जाग्रतू को चर्चा 
अज्ञुभव सिद्ध है, वही जीव पुनराबृत्त होता है, दूसरा 
नहीं आपृत्त होता । और इसके अतिरिक्ल जाभ्रत्‌ में जागता 
हुआ ऐसा निश्चय करता है कि जो मैं पहले जागता था 
और फिर सुघुष्ति में दोगया था, अब फिर वही मैं जूुगता' 
हैं । यदि आशम्रत्‌ में दूसरा ही जीव आवूत्त दहोता। तो यद्द 
निश्चय न होता । जबकि खिंद हुआ कि एक शरीर वा देह 
पूर्व जन्म के कर्मों के विशेष संस्कारों के सम्बन्ध के कारण अकेले 
जीव के दी ग्रहण और त्याग के योग्य है, अन्य ज्ञीव के अधिकार 
था अभिमान के योग्य नहीं, इसी लिए जब प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों 
की समाप्ति होने लगती है, तब वद जीव पूर्ण-रूप से शरीरों का 
त्याग करता है, तो फिर चद शरोर नाश द्ोजाता है, प्रफुछित 
या जीवित नहीं दवोत्ता । 

- ऐ श्वेतकेतु ! ज्ञिस प्रकार सुषुप्ति में बह नादा नहों 
दोता, सत्‌ से अमेदता प्राप्त करता फिर जाम्मत्‌ में बियोग 
: झआाप्त करता है, और शरीर में अमेद वा अभिमानी द्ोता है ; 
इसी प्रकार मृत्यु में भी वद नाश नहीं दोता, सत्‌ से अभेद्‌ 
दोता. है, और कुछ कार पश्चात्‌ चंद्र फिर पृथक होता 
नवीन शर्णरों में संबंधित होता है, और पहले जन्‍म के कर्मों 
और संस्कारों का फल प्राप्त करता है | यद्यपि खुत्यु के. 


श्द्द साक्षात्कार की कसौरी 


पश्चात्‌ चद नवीन शरीर को घारण करता है, करितु जीव 
चही होता है। यदि घहदी जीव न हो, तो न किये इुए कर्मों 
के फलों की उत्पत्ति था आप्ति और किए हुए कर्मों के फलों 
का नाश ज़रूरी हो जाबूणा। और परमात्मदेव में उस समय 
अत्याचार था ईर्षा वा खूमपन ( कृपणता ) की स्वीकार करना 
होगा । तात्पय्य ऋषीजी का यह है कि यदि -जोब को 
'पुरातन या सनातन मान लिया जायगा, तो पाप और 
पुण्य, पुरस्कार और दंड, बंध और मोक्ष का विधान. स्थिर 
रहेगा, अन्यथा समस्त शास्त्र और धर्म्म॑ मिथ्या हो जाँयगे । 
इस लिये सुधुप्ति या झ॒त्यु में जीथ नाश नहों होता, खत्‌ को 
आप्त होता ठीक सत्स्वरूप होता है, और अधिनाशी होता दै। 
४--ऐ ध्वेतकतु ! जैसे वृक्ष का बीज वृक्ष की दृष्टि खे 
-सूक्ष्म है,.और 8३ के गुण से युक्त वद्दी बीज वृक्ष का आदि 
- और अधिष्ठान द्ोता है। इसी तरद यद्यपि आत्मा सूक्ष्म और . 
अणु दै, तो भी संसार का आदिक्रारण और अधिष्ठान है। 
देखो, प्रीपठछ का बीज. सूक्ष्म और अणु होता है, तो भी उसमें 
पीपल का वृक्ष पदले संकुचित रूप विधमान होता है, और उस 
संकुचित अवस्था में उसमें शाख और पएचे दिखाई नहीं देते, 
और जब व /संकृचित अवस्था से विकसित अबस्था में द्दी 
ज्ञांता है, तो शार्खे पत्ते और तना भारी-भारी दिजाई -भी 
देते हैं। और यह सिद्ध हुआ है कि कोई भी वस्तु अखत्‌ वा 
_नाहित से अस्तित्व में नदों आती, इसलिये वह प्रकट 
था स्प्रष्ट होने से पूर्व संकुचित अवस्था में खुक्ष्म-रूप से 
विद्यामान द्ोवा है।इसी तरह सृष्टि के आरम्भ में. यद्द 
: आत्मा माया ही से खमावृत था और उसमे संकुचित रूप 
से संसार उसी प्रकार विधमान था, जिस प्रकार बीज में वृक्ष 


कपिशणफ्डटन्॑क> नयी ऋग्गोती श्द्ज 


विद्यमान था, और फिर यद्द संसार उसमे उस्री प्रकार 
विकसित द्ोता दै जेसा कि बीज से धृक्ष विकसित द्वोता है | 
और बह परमात्मा उसमें उसी प्रकार संसार को दिखाई नहीं 
देता, बरन्‌ वद्दी उसको देखते है, जिसको श्रति भगवती ऐसे 
दिखाती है कि पहले सत्‌ दी था और अब भी सत्‌ ही है और 
फिर भी सत्‌ दी होगा । 

६--ऐ श्वेतकेतु ! यद्यपि यद्द आत्मा इन्द्रियों से प्रत्यक्ष 
नहीं, इस कारण आँख से दिखाई नहीं देता; तो भी घद्ध 
अपने स्वरुप में दृष्टि-रूप है, इसलिये यद सम्बुत और 
अज्ञात भी नंहीं । कितू जिस प्रकार पानी में गला हुआ नम्रक 
आँख से नद्दीं दिखाई देता, बरन्‌ स्वाद रखना से दिखाई देता 
है, उसी तरह यह टदष्टि-स्वरूप आत्मा जो इस चर्म-चश्चु से 
नहीं भी दिखाई देता, तो भी शास्त्र और बेद के नेत्र से दिखाई: 
देता, है । अतः जो लोग शाख्र व वेद पर भरोसा करके शास्र८ 
विधान के अजुसार तत्पद और त्वँ-पद्‌ श्रवण करते है, जेसाकि 
ऊपर कहद्दा है, बद लोग इसको प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते है । 
इसलिए इसमे भक्ति, रग्न व प्रेम का बाध वा अभाव. नहीं हो 
सकता,; बरन इलमें भक्ति, लग्न, प्रेम, और जिज्ञासा सबकी 
अपेक्षा अति तीन द्वोती है । 

७--प इवेतरेतु ! यद्द नहीं मान लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष 
का दी अनुभव द्वोता है, अप्रत्यक्ष का साक्षात्‌ किख प्रकार 
हो | क्‍योंकि बहुत वस्तूएँ अप्रत्यक्ष हैं कितु उनका अलुभव 
वा साक्षात्‌ होता है। देखो, भूख-प्याल, क्रोध और काम 
जितनी मानवी अधस्थाएं हैं, सब अप्रत्यक्ष हैँ, तो भी उनका 
अनुभव होता है, क्‍योंकि में भूखा हूँ, में प्यासरा हैं, में क्रोध 
में हैं, में कपाल हैं, इस प्रकार का निशचय अन्तःकरण की 


१६८ साझ्नात्कार की झोचौटी 


शांति अवस्था के समय मलुष्य करता है। परन्तु वस्तु का 
अत्यक्षीकरण वरन्‌ साक्षाप्कार नहीं होता । इससे सिद्ध 
हुआ कि अधत्यक्ष पह्तुओं का भी अनुभव होता है। और 
आत्मा यद्यपि अप्रत्यक्ष है; तो भी उसका अलुभव द्दो 
सकता दै। और साक्षात्कार से पूर्व जो उसका अज्ञभव नहीं 
होता, इसमें भी काम क्रोध आदि अन्तःकरण की अवस्थाएँ 
डी बाधक हैं. । इन काम क्रोधादि अवस्थाओं के कारण 
महुष्य की वद अवस्था हो रही है, जेसा कि किसी. गांधार 
देशीय व्यक्ति को छुटेरों ने आँखे वन्‍द्‌ करके किसी भयानक वन 

च्या कटीले स्थान में फंक दिया हो । यद्द प्रकट है कि उस व्यक्ति 
की फैसी दशा द्वोगी। घेसा दी इस ज्ञीव की दशा इन काम-क्रोधच 
आदि छुट्रेरों ने कर रकजी है, और उसकी खाक्षी रूप आँख की 

.. . दृष्टि अज्ञान के द्वारा बंद कर दी हुई है, और अपने आत्मरुप प्रदेश 
_ (निञ्रधाम) से पृश्चक्‌ करके घनरूप बन या कटीले स्थान में फेंक 
दिया है। और इस हेतु कि इन लुटेरों ने डसकी बुद्धि घ आँ को 
डढ़ता से और अविदया से बंद कर दिया है, इस कारण वद अपने 
आप इस भयानक घन से निकल नहीं सकता और न बद्द 
अपने देश ( निज्रधाम ) का मार्ग ही जान सकता दै। फिर जैला 
कोई पूर्ण नेता अपनी कृपा से पहले उस गांधारी को आँखें 
खोले दें-और फिर उसके द्वाथ-पाँव खोल कर मार्ग बता दे कि 
यह सड़क गाँधार में पईुँचती है, इसी पर चला जा, और चढ़ 
उसकी आह्ा और आदेश के अज्जुखार विश्वास करके सड़क पर 
“जलता रहे, तो गाँधार पहुँच जाता है। घैसा ही पूर्ण गुरु जब 
भाग्य से डलकी मिलता है, तो पहले ब्रत और तप से उसकी 

- क्वाम-कओोध की शक्ति को जीर्ण (शिथिल ) कर देता है, और फिर 
सत्पद्श/धन और स्थंपद शोघन खे आत्मा के अज्ञान का नाश 
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करता दै। निदान घद काम-कोधघ का शिथिल होनो मानों दाथ- 
पाँव के बंधन खोलने के समान है, और यद्द अशान का नाश 
मानों आँख की पट्टी खोलने के समान है, और फिर उसको मद्दा- 
खाकय के कबण से अद्दैत ब्रह्म सिद्ध करता है, यह मानों गाँधार 
की सड़क पर डाल देना है, इस धकार यह जीव पूर्ण गुरु की 
ऋपा. से अपने निज्धाम में प्रापत हो लकता है, और आत्मसा- 
ख्ात्कार हो सकता है ! 5 
<--ऐ. स्वेतकेतु ! खत्यु में जो इंद्रियों और अन्तःकरण का 

व्यक्ति रूप से नाश कदा है; चालना रूप से नहीं कहा है, 
अक्षानी के लिये विशेषता कद्दा है। आत्मश्नानियों के इन्द्रिय और 
अन्तःकरण तो सत्यु के समय व्यक्ति रूप से और चासना रुप से 
चूर्णतया नाश दो जाते है, इसो कारंण आत्मद्शियों को फिर 
शारीरिक और मानसिक पुनराषर्तन नहीं होता । ; 
पे श्वेतकेतु ) अज्ञानी और आमत्मदर्शियों का पिशेष- 
अंतर शो हमने चर्णन किया है, शास्र और वेद के आधार 
घर किया है, अन्यथा मानवी दृष्टि से दोनों की सत्यु समान 
द्वोती है, क्‍योंकि झत्यु के समय अजशानी जब मरणप्राय दोता 
है, तो उसके खंबंधी और कुट्धभ्बी उसको घेरकर उसको 
चुलाते-पुकारते हैं, और तब तक दी वहः उसके पुकारने और 
रोने-घोने को खुनता है जब तक कि उसके इन्द्रिय और अन्त, 
करण नाश नहीं दोते। और जब उसके इन्द्रिय और अन्त: 
करण का नाश दो जाता है, फिर वह नहीं सुनता, चेंसा दी 
ज्ञानी भी नहीं सुनतां। इसी कारण मंसुष्य की दृष्टि के अलुस्गर 
इंद्रिय और अन्त:करण दोनों का एक समान व्यक्ति रुप नाश 

और मनुष्य उनमें कुछ अंतर नहीं करता | इस हेतु कि आत्म- 
दक्ियों के अन्तःकरण व इन्द्रियों का नाश पूर्णतया हांता है, और 
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यद्द प्रत्यक्ष दृष्टि में दिखाई नहीं देता, वद ( मसुष्य ) समान ही 
देखता है, कितु शाझ्र की दृष्टि मे वासना रूप से ( चस्तुतः ) 
बिनाश के ख्याल से महान अन्तर है। 

९--ऐ छ्वेतकेतु ! आत्मदर्शियों के इन्द्रिय और अंतःकरण 
चाखना रुप से नाश होते हैं, और अज्ञानी के नहीं होते !। इसका 
कारण यह है कि अशानी का आत्म-अज्ञान जो यास्तय में संसार - 
का आदि सघूल है, नाश नहीं हुआ होता । इसी कारण उसके. 
अंतःकरण और इन्द्रिय अश्ान में लीन होते हैं, और ठोक अशान 
रूप ही हो जाते हैं। और रूपों का पूर्णतया क्षीण (नाश ) दोना 
अज्लान से फठिन है, इसी कारंण फिर बद्द रूप प्रज्वलित होते 
अज्वानी के जन्म के कारण दो जाते है। चूँकि अश्ञान का नाश 
झाम: से- ४४२३ आत्मदर्शों का अज्ञान तो आत्मशान की 

. ज्योति से जीवन में दी दूर दो चुका होता है, और स॒त्यु के. 
शिक्षिर काल में जो इन्द्रिय और अंत:करण का अभाव होता है, 
आंत्मा में; जो ज्योतियों की ज्योति है, दोता है, और स्पप्ठ-अमत 
के रूपों का भी अभाय दोता है, क्योंकि स्पप्त-संखार के रूपो का 


अ्षतिरिक्त अशान का आधिश होने से रुत्यु काल में अशानी अपने 
- आत्मा और खंसार से अचेत खुषुप्ति अवस्था के समान हो 
जाता है, और आक्ादर्शी इसके घिदद्ध अशान-बिनाश के कारण 
अपने स्वरूप में दष्टिरूप और ज्योतिरूप द्वोता है, जैसा कि 
चह जीवन-कार में समाधि अवस्था में रहता है। इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण यह है, जैसे कोई एक मिट्टी के कूजे में पानी 
भर कर और उसका मुंह बंद करके नदी में फेक दे और दूसरा 
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कूज़ा तोड़ कर उसका पानी नदी में फंक दे, तो स्पष्ट है कि 
जिस समय चद इ्बा हुआ फूज़ा निकाला जायेगा, तो उसमें 
बही पानी नदी से अछूग द्वो सकता; है जो पदले नदी झे पृथऋू 
था, और दुखरा पानी जो टूटे कूते से मिकाया गया है, यदि 
अलग करना याहे तो उसी व्यक्तित्व रूप से अलग दोना 
कठिन है ; धेसा हो अज्ञानी का सत्‌ में ड्बना जो रुत्यु में होता 


. है, अशान की उपाधि के कारण फिर पुनरावर्तित द्वोता है, 
. श्ञानियों का पुनरायतंन नहीं दोता। 


१०-ऐ प्यारों |! उस प्रकार अरुणी ऋषिने नौ बार पुनः पुनः 
शाक्ीय विधि के अचुलार “तत्वमसि” ( अर्थात्‌ वद्द तुम दी 
हो ) यद मद्ावाक्य एवेतऊरतु को खुनाया। नवों बार में संदेह 
दूर होने पर उसको साक्षात्कार हुआ। इससे सिद्ध इुआ कि 
शस्व-साक्षात्कार शिक्षा के रूप में महावाक््य का उपदेश 
और धभ्रवण दी कराता है, जेसाकि स्वामीजीने अजुवादक को 
यार-बार भ्रचण कराया। द्वाथ में द्वाथ पकड़ने से किसो गुरु ने 
कभी खत्‌ को प्रकाश ( तत््व-साक्षात्कार ) नहीं दिखाया | यदि - 


, दिष्य द्वो जाने से ही आत्म-साक्षात्कार हो जाता, तो अदणी 


ऋषि ज्ञी अपने पुत्र श्वेतकेत को ( शिष्य हो जाने से दी ) आत्म 
खाक्षात्कार कराते, इस प्रकार नौ बार पुनः-पुनः शिक्षा न देते । 
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की ॒ 
अन्य प्रकाशित पुस्तक 
“कि आय छः दाम साधारण विशेष 
भाषा हे अास इच् 5 : संस्करण | संस्करण 
हिंदी | श्रीम्भगवतदूगीता सम्पूर्ण दो भागों में | ४). | ४) 
पृष्ठ लगभग १७००, दाम प्रति भाग २) ४ 7 8 मे 
सहित सबविस्तर व्याख्या भीमान्‌ स्वामी 
शमके पट्ट शिष्य श्रीनारायण स्वामी कृत 
वेदानुवचन, श्रीयाबा नयीनासिद कृत | १४) 9) 


ड्दू 2 ॥। ) ग्ता ) 
हिंदी | मियारुल मुकाशफह, अथोत्‌ आत्म 
हे साक्षात्कार की कसौटी | _॥) ४0. 
फोटो परहंस स्थामी रामतीर्थ जी 
६ के पदट्ट शिष्य श्रीमान्‌ नारायण 
स्वामी की फोटो कैबिनिट साइज | १) 
अधिक पुस्तक-परिचय के किये क्ञषीय का सविस्तर सूदीपत्र मँगवा 
कर देखिये । हि सवदीय--- 
8“ का मैनेजर , 
श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, रूखनऊ- 


* मुदक--पं ० मज्नात्ाल तिवारी 
हरीकृष्ण कार्यालय, शुक्ला प्रिंटिंग येस, १६ लाहुश रोड, क्खनऊ., 


